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डो. जाकिर हसेन : एक श्रद्धांजलि 
शहवाज हुसेन 


3 मई, 1969 ई० को जव दिन्‌ आरंभ हआ तो कौन क्‌ 
सकता था कि आज दोपहर मे विद्वता, निष्ठा ओर कलीनता तथा 
चरिव्रता का एक सयं अस्त हो जाएगा, जिससे प्रं राष्ट के 
जीवन मे अंधकार छा जाएगा । डँ° जाकिर हसेन राजनी तिक नेता 
शं थे । वह्‌ वहत ही उक्छृष्ट वक्ता भी नहीं थे । उन्होने अपने 
लिए शिक्षा का सीमित क्षेत्र चुना था ओर कुछ इस टंगसे चुना था 
कि तत्कालीन शासकों क। कोपभाजन उन्हे वनना पड़ाथ । इस 
कायं मं प्रणंसातो द्र की वात रही किसी भी प्रकार केलाभ की 
कोई संभावन। नहीं थी । उनके निधन का दु:खद समाचार सुनतं 
ही लोगों की एक भीड़ राष्टूपति भवन मे इकट्टी हो गई । स्वरी 
प्‌ रुष, वृद्‌ध-वालक, टिद्‌-म्‌सलमान-सिख ओर ईसाई सवने उनके 
प्रति श्वद्धांजलि अपित की । 


डौँ० जाक्रिर हसन का जन्म 8 फरवरी, 1897 ई० को 
हैदराव।द मे हुआ, जहां उनके पिता फिदोहुसंन साहव. वकालत 
कृरते भे । उनकी उस्र 9 वपं की थी कि यकायक उनके पिता का 
हात हो गया ओौर वे अपनी जन्मभूमि कायमगंज चले आए । 
उनकी आरंभिक शिक्षा इटावा के इस्लामिया हाई स्कूल मं हई, 
जहाँ से उन्होने 1913 ई० मे मटक की परीक्षा पास की । एम 
ओ० कालेज, अलीगढ़ (वतमान मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ) 
से उन्होने एफ०एस-सी° मे प्रवेश लिया । इसके पण्चात्‌ डावटरी 
की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे लखनऊ गए । अस्वस्थ होने के 
कारण उन्हें फिर अलीगढ़ लौटना पडा, जहां सं उन्न प्रवीणता 
के साथ बी०ए० की परीक्षा पास की ओर 1920 ई° मं एम° ए° 
(अर्थशास््) मे प्रवेश लिया । 


देण मे अंग्रेजी शासने के विरुद्ध जनतामें क्षोभ तेजी से 
बढ रहा था । महात्मा गांधी का नेतत्व देशने स्वीकार कर लिया 
था ओर खिलाफत आंदोलन को गांधी जीका समर्थने प्राप्त था। 
श्सके क।रण गांधी जी मुसलमान जनता में भी वहत लोकप्रिय हौ 
चके थे । असहयोग आंदोलन अपनी पर।क।ष्ठा पर था । गांधी जीं 
अलीगढ भी गए । गांधी जीके भाषण से प्रभावित होने वाले 
व्यक्तियों मे डां० जाक्रिर हुसेन भी थे। अनेक विद्याथियों ने 
निष्चय किया किवे एसी संस्थां मे कायं नहीं करेगे जिसको 
अग्रज सरकार से सहायता मिलती हो 1 मौ० मोहम्मद अली के 
नेतृत्व मे इन उत्साही युवकों ने एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने 
क्रा संकल्पं किया अ॥र 29 अक्तूवर, 1920 मे अलीगढ कालज में 
जामिय)। मिलिया कौ स्थापना हई । इसकी आधार शिला मौ° 


मुहम्मद हुसैन ने रखी जो अपनी देशभक्ति के परिणामस्वरूप 
माल्टा से कद कर दिए गए भे । इस संस्था को बनाने ओर सुद्‌ 
करने मे जिन व्यक्तियों ने अपना रक्त दिया था उनमें डं° जाक्रिर 
हुसेन का नाम अग्रगण्य हे । डं० जाक्रिर हसेन को अंग्रेज सरकार 
| से अधिक घृणा थी इसलिए वे उच्चतर णिक्षाके लिए ईग्लँड के 
वदले जमनी गए । जमनी से उन्होने पीर एच-डी० की उपाधि 
प्राप्त की । उस समय जर्मनी मे भारत के अनेक क्रंतिकारी 
मौजूद थे । इनसे जाक्रिर साहव का वराव॒र संपकं र्हा । इन 
क्रातिक।रियों मे आचायं ठत्त जौर चट्टोपाध्याय विशेष रूपसे 
उत्लेखनीय हेः । वह बलिनं मे भारत के विद्याथियों की संस्था के 
अध्यक्ष भो पे। जमनी में उन्होने भारत की स्वाधीनता के विषय 
मे कई भाषण दिए । जाक्रिर साहव काम की महिमा को भलीभाति 
समञ्चते भे ओर कई भौ कायं करना वह अपने लिएु अपमान नहीं 
समक्तं थे । जमनी मे उन्होने कंपोजिग का काम भी. सीखा जोर 
स्वयं हौः दीवाने ग।लिव कंपोजं करके उसका वहत ही सदर संस्करण 
प्रकाशित किया । जमनी में ही उन्हे यह्‌ सूचना मिली कि जामिय। 
मिलिया की आधिक स्थिति बहुत खराव है ओर वह्‌ वंद हो सकती 
है । उन्होने त्‌रंत तार दिथा कि उक्र आने तक संस्था को किसी 
शनौ स्थितिमें वंदन किया जाए । फरवरी, 1926 ई° में वह 
जमनी से लौटे तो उन्हें जामिया मिलिया का प्रिसिपल नियुक्त 
किया गया । गांधी जौ के परामशं से इस जामिया को अलीगढ से 
दिल्ली लाया गया ओौर करौलवाग में किराएु के मकान मे इस 
संस्था ने अपना काम आरंभ किया। उस समय जामिया की 
। आधिक स्थिति बहुत शोचनीय थी । जामिया मिलिया के कमं- 
। चारियों ने यह्‌ निश्वय किया था कि उनमें से कोई भी 150 रूपण 
महीने से अधिक वेतन नहीं लेगा। परत्‌, 100 ₹° भी उन्हे 
मुरिकल से ही मिल पते थे । जव कटी सेओर रुपया अता तो 
संबसे पहले चपरासियों, क्लर्को, अध्यापकं को वेतन दे दिया जाता । 


॥| जाक्रिर साहब अपना वेतन सवके वद लेते । कभी-कभी तो 
॥ ^ एसा भी होता कि वेतन केसरूप मे एक पैसा भी उनके लिए 
नं बचता । धीरे-धीरे जामिया मिलिया के समर्थकों का एक एसा 
गिरोह बन गया जो प्रतिमासं अधिक सहायता करने लगा । इससे 
उसकी आधिक स्थिति में क्‌छ सुधार हज ओर ओखल। के पास 
जामिया की। वस्ती वस।ईं गई । यहीं वह्‌ अव एक विश्वविद्यालय 
केरूपमें कायं कर रहीभ्दे। 


1937 ई में गांधीजी ने जामिया मिलिया को बुनियादी 
तालीम की राष्ट्रीय समिति का रूप दिया। गांधी जीने 
बूनिय।दी तालीम कौ जो कट्पना की थी उसके अनुसार वालकं 
कौ शिक्षा इस प्रकार की होनी चादिए कि वे स्वावलंबी वन 
सकं । उनके विचार थे कि चरखे ओर तकली के जरिए से 
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वालको को सव विषय पढाए जा सक्तं हं । जब यह योजना 
जाकिर साहब को दी गई तो उन्होने इसे शेक्िक रूप प्रदान 
करने का प्रयत्न किया। उन्न जो योजना वना उसमे इस 
बात का प्रा ध्यान रखा गया कि वच्चे हाथ से भी कायेकर 
जो र्चनात्मकहों । देश में जो विभिन्न उद्योग-धधे हँ उनके 
माध्यम से ही छाचों के लिए काम के अवसर निकाले जणं 

जिन क्षेत्री मे कपास वहत अधिक मातरा मेहोती है, वहां चरखें 
जौर तकली का प्रयोग शेक्षिक उद्देश्यों से किया जा सकता है । 
परंत्‌ यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक स्थानम एसा ही किया 
जाए 1 एसा करने से शिक्षाक स्तर के गिरने की संभावना 
रहेगी । इस समिति कौ रिपोर्ट का देशभर में स्वागतं किया 
गया । 1937 ई० में जिन प्रतौ मे काग्रेस मंत्रिमंडल वने थे 
वहां इस रिपोटं को क्रियान्वित करने का प्रयत्नं किया गया, 
तथा इस योजना की रूपरेखा को स्पष्ट करने के लिए जाक्रिर 
साहब को अनेक स्थानों पर आमंत्रित किया गया। शिक्षा के 
क्षेत्र मे विशेषकर वृनियादी शिक्षा केषक्षेत्र म डं० जाक्रिर 
हसेन की हैसियत एक प्रवतंक की है। उन्होने जो योजना 
प्रस्तत की थी वह एक महत्त्वपृणं योजना थी, जिसे वह स्वयं 
जामिया मिलिया में क्रियान्वितं कर चुके धे। वह॒ इस तथ्य 
को समते थे कि जव तक देशम हाथ से काम करना बुरा 
समश्चा जाता रहेगा, तब तकन तो दश कौ ही उन्नति हो 
सकेगी ओरनदही छात्र अपने व्यक्तित्व को पृणं रूप से विकसितं 
कर सकेगे। स्वतत्र भारत मे इस वातं का महत्त्वं हम सभी 
स्वीकार करते ह। ॐं० जाक्रिर हुसंन अव शिक्षा-णास्त्री के 
रूप मे प्रतिष्ठति हो चुके थे। अतः स्वतंव्रता-प्राप्ति के वाद 
उन्हें शिक्षा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया । सरकार ने 
अनेक अंतरष्टरीय संस्थाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए भी उन्हं चना । नवंवर, 1948 ई० में उन्हं अलीगढ 
म॒स्लिम विश्वविदयालय का उपक्‌लपत्ति नियुक्त किया गया। 
अलीगढ़ विश्व विद्यालय का वातावरण साप्रदायिकता की राजनीति 
से वहुत दूषित हो चुका था। इस संस्था के विषय मे भति- 
भांति की आशंका न्यक्त कौ जा रही धीं। साथ ही यह भी 
अन्‌भव किया जा रहा था कि विश्वविद्यालय के वातावरण 
को बदलना अत्यंत आवश्यक है। इस कायं के लिए ज।क्रिर 
साहब से अधिक उपयुक्त व्यक्ति ओौर कौन हो सकता था? वह 
लगभग आठ वषं तके मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपत्ति रहं । 
दस अरसे में उन्होने विश्वविद्यालय की स्थिति को सुधारने ओर उसे 
राष्टरीयताके रंग में रंगने की दिशा मे जो महत्त्वपृणं कायं किए 
उनका उल्लेख इस लु लेख मे विस्तारपुवेक करना संभव नहीं है । 
उनके काय-काल में शिक्षा की सुविधाएं बढ़ गई, प्रयोगगालाओं को 
आवश्यक ओौर आधुनिक ढंग की सामग्री से सज्जित किया गया। 
अध्यापक बड़ी संख्या मे उच्चतर शिक्षा ओर विशेष शिक्षां प्राप्त 





करने के किए विदेशो मँ भेजे गए । पाटूय-विवरण में अधिक प्रामीं 
णित रूप दिया गया तथा उसे नई राष्टरीय आवश्यकताओं के _अनु- 
कल बनाया गया । 1958 से 1962 तक पांच. वपं॑वह विहार 


कै राज्यपाल रहे ओर इसके वाद लगभग पांच वषं तक उपराष्ट्रपति 
रहे । उपराष्टूपति के रूप मे उन्होने तीन बार अरव देशो की यात्रा 
करौ ओर भारत तथा अरव देशों के पारस्परिक संबंधो में सुधार 
करने का प्रयत्न किथा । 1967 ई० के आरंम मे उन्होने दक्षिण 
पूवं एशिया के कतिपय देशों कौ यात्रा कौ । यहं यात्रा भी वहुत 
सफल रही । वह्‌ जहां गए, उनका दिल खोलकर स्वागत किया गया 1 
13 मई, 1967 ई० में डं° जाक्रिर हुसेन भारत के राष्ट्रपति बने । 
इस पद पर वह दो वषं तक रहे । इस अरसे मे उनको प्रतिभा, 
राजनय, देशभवित, उदारता ओर मानवता से छाखों करोड़ों व्यक्ति 
प्रभावित हुए । उनके निधन पर आकाशवाणी से भाषण दते हृए 
भारत के राष्टूपति श्री वी० वी० गिरिने यह ठीक ही काहे कि 
वह्‌ अजातशत्रु थे । उनका कोई शत्रु नहीं था । उनके निधन पर 
विभिन्न राजन तिक दलों के नेताओं ने जिस तरह से उनके प्रति 
श्रदूरधाजलि अपित की है उससे स्पष्ट होता हे कि वहु भारत के एकं 
महान राष्ट्िकि थे जो भारतं की सामाजिक संस्कृति के जीवत प्रतीक 
थे । विनम्रता उनके व्यवितत्व की एक॒ महत्त्वपृणं विशेषता थी । 
इतने ऊँचे पदों को सुशोभित करने पर. भी उनकी. इन विशेषताओं मे 
कोई परिवर्तन नहीं आया था । उनकी दष्टिमे अमीर गरीव सव 
बरावर थे ओर दोनों से ही उनको स्नेह था । शिक्ना-शास्त्री हीने 
के अतिरिक्त वह॒ एक उच्चकोटि के साहित्यकार भी धे । उन्हौने 
अरजी ओर उर्दू मे अनेक पुस्तकं लिखी, जिनमे वच्चो के किए लिखी 
गई पुस्तकं ओरं प्रसिद्ध विदेशी पुस्तकों के अनुवाद भो सभ्मिकित 
हैः । उनकी अपनी विशिष्ट लखन शली थी जो उनके व्यवितत्व कौ 
तरह ही परिष्कृत ओर परिमाजित्‌ थी । 


जाक्रिर साहव को फूलों से बहुत प्रेम था ओर विशेषकर गुलाब 
उनको बहुत भ्रिय था । उनको पुराने पत्थर जमा करने काभी 
बहुत. शौक था । उनके पास समे पुराना पत्थर 25 करोड़ साल 
पहले का था 1 


जाक्रिर साहवं का निधन एक दुःखद घटनाहै। एसे व्यक्ति 
संसार मं बार-बार उत्पन्न तहं होत 1 उश्होने तप मौर त्याग भरे 
जीवन का जो एक आदं प्रस्तुत करिया है वह सदा ही देशवासियों 
को प्रभावित करता रहंगा । 


जिस संस्था की सेवा मे उण्होने अपने जीवनं का सवत्ते अधिक 
समय लगाया, उसी संस्था मे उन्होने दफन होने की इच्छा प्रकट की 
थी । उन्हे जामिय्‌ा मिखिया से जो प्रेम था उसको देखते हए उनकी 
यह इच्छा स्वाभाविक थी । राजवाट ओर शांति वन की भांति यः 
क्षेत्र भी दशवासियो के छिए एक तीर्थ स्थान बन गया ह @ 
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भारतीय भाषाणं : तीन महत्त्वपूर्णं 
समारोह 


गतं तीन महीनों मे राजधानी में तीन विशेष उत्लेखनीय समारोह 
आयोजित किए गए । भारतीय भाषाओं के उकच्छृष्ट कृतित्व के मूल्यांकन 
कीदृष्टिसे ये विशेष स्पृहणीय रहे । पहला आयोजन साहित्य अकादमी 
द्वारा दस प्रमुख भारतीय लेखकों को पुरस्कृत करने का था । ये पुरस्कार 
अकादमी प्रतिवर्षं संविधान द्वारा मान्य भारतीय भाषाओं मंसे प्रत्येक 
के सर्वोक्कृष्ट, साहित्यिक ग्रंथ पर देती है] पुरस्कार पांचपाच हजार 
रुपए के होते टै । पहली वार सादित्य अकादमी द्वारा ये पुरस्कार 1955 
मे प्रदान किए गए। तव से यह परंपरा लगातार चेली आ रही दै। इस 
वपं के पूरस्कार जिन लेखकों को मिले हँ उनमें हं असमिया की श्रीमती 
नलिनी बाला देवी, कन्नड के श्री मास्ति वेकटेशं आयंगार्‌, गुजराती के 
श्री सुंदरम्‌, तमिल के श्री ए० श्रीनिवास. राघवेन, पंजावी के श्री कुलवतं 
सिह, मराठी की श्रीमती इरावती कर्वे, मैथिली के श्री यात्री (नागार्जुन), 
संस्कत के डं० सत्यत्रत शास्वी, सिधी के श्री के° _वी° एडवानी तथा 
हिदी के ख्यातिप्राप्तं कवि डां° हंरिवंशराय वच्चन । ये पुरस्कार असमिया 
ओर तमिल मे कविता संग्रहो को; कन्नड में कथा-साहिव्य को; गुजराती 
ने समीक्षा ग्रथ को; पंजावी मे कहानी संग्रह को; मराटी में महाभारतं 
की व्याख्या को; मेथिली मे कविता-पुस्तकं को; संस्कृत मे काव्यग्रंथ 
श्री गुर गोविद सिह चरितम्‌" को; सिधी मे “शाहजोर शालो नामक 
समीक्षात्मक ग्रथको ओर हिदी मे डा० वच्चनं के सद्यः प्रकाशित 
कविता-संग्रह “दो चद्रानें' को प्रदान किए गए हं । सभी पुरस्कृतं लेखक 
भारतीय साहित्य के ` सुपरिचित विद्वानो मे से दह । हम भाषा-परिवार 
की ओर से प्रस्छृत साहित्यकार को वध्राई प्रे पित करते हं । 
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दसरा समारोह संसदीय हिदी परिषद्‌ के तत्वावधान मे आयोजित 
किया गया । इसमे संसद के विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखे गए ग्रंथो कौ 
एक प्रदशंनी देश के इतिहास म पहली वार संसद-भवन के पुस्तकालय 
कक्ष मे तारीख 26 माच, 1969 को आयोजित की गई । प्रदशेनी का 
उदघाटन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। प्रदशनी से ज्ञात 
हमा कि संसद मँ समस्त भारतीय. भाषाओं के 148 विद्वान है 1 इनमें 
सै 92 मनीपी लोकसभा में हं ओर 56 राज्यसभा के सम्मानित सदस्य 
हे । स्मरणीय है करि गत चौदह वर्षोसे हिदी ओर अत्य भारतीय भाषाओं 
के विकास लिए संसदीय हिदी परिषद्‌ कायं करती रही ह । परिषद्‌ द्वारा 
सभी भारतीय भाषाओं के विद्वानों के कृतित्व को इस प्रकार प्रदशित 
कर सर्वसामान्य से परिचितं कराना एक सहत्वपृणं आयोजन था । _ अन्य 
भाषा-संस्थानों के लिए यह अनुकरणीयं कायं दहै । इसको अध्यक्षा श्रीमती 
सरोजिनी महिषी ने अपने परिपत्र मे आशा व्यक्त कौ है कि संसदीय 
हिदी परिषद्‌ भविष्य मे साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कारय॑क्रमों के विकास के 
हेतु योजनाएं वनाएगौ । 


मैः नः 
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तीसरा आयोजन केन्द्रीय हिदी निदेणालय, शिआ मंत्रालय द्वारा 
आयोजित था 1 दिक्षा मंत्रालय गत तीन वर्षो से हिदीतर भाषी राज्यों के 
हिदी साहित्यकारों को, जिनकी मातृभाषा हिदी नही है, प्रोत्साहन देने के 
लिएु पुरस्कार वितरण कौ एक योजनां कार्यान्वितं कर रहा है। इस 
योजना के अधीन 1966-67 मे पद्रह्‌ पंद्रह सौ रुपए के दसं पुरस्कार 
विभिन्न अहिदी-भाषी हिद लेखकों को प्रदान किए गएथे। गत वृषं 
1967-68 मे एक-एक हजार रुपए के छह पुरस्कार इस योजना के अंतगंत 
परनि किए गए । इस वर्षं योजना में पुरस्कारं की संख्या बढा दी गई ओर 
चौदह साहित्यकारों को पूरस्कार प्रदाने किए गए । इन प्रस्कारो मं से 
आठ को प्रथम पुरस्कार के रुप मे एक-एक हजार रूपए कौ राशि ओौर 
छह को द्वितीय प्‌रस्कार केरुप में पाच्च सौ सपएु कौ राशि भेट की 
गड । पुरस्कार पाने बाले विद्वानों के नाम दह--कन्नड भाषौ श्रीमती 
(डं°) सरोजिनी महिषी, मेस॒र निवासी कन्ड़भःषी श्री गुरुनाथ जोशी, 
गुजराती भाषी श्री आविदअली, तामिलभाषौ श्री एम्‌० जी° वेकटकरष्णन, 
तेलृग भाषी श्री सूरयनारामण भानु, मसूर निवासो तेलुगु के विद्वान डं 
एम एस० दक्षिणामूति, पंजाबौ-भाषौ श्री ज्ञानर्सिंह मान, पंजाव के 
निवासी श्री सूरेशचंद्र, वंगाली भाषो श्री प्रणवकमार वंद्योपाध्याय ओर 
श्रीमती कनक सिह, मराठी भाषी डं कृष्ण दिवाकर, श्री अनंतगोपाल 
शेवडे, मलथालम भाषी श्री ए० रामचंद्र देव ओौर श्रीमती लक्ष्मीकूटी अम्मां । 
प्‌रस्कार वितरण, शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्री प्रो वी० के° आर० वी० 
राव के कर-कमलों द्वारा संपन्न हुआ । 
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श्री रावने पुरस्कृत हिदीतरभाषी हिदी लेखकों को संबोधित करते 
हए हिंदी ओर हिदीतर भाषाओं के लेखकों के समन्वय ओर हिदीतर भाषी 
लेखकों का अपनी भाषा से इतर भाषा मे ग्र॑थ-रचना करना महत्त्वपृ्णं 
कार्य माना 1 हिदी-भाषियों को भी इन विद्वानों से प्रेरणा लेकर हिदीतर 
भाषाओं मे रचना करते का सत्परामशे उन्होने दिया । मंत्रालय के 
भाषा-विकास कायं को महृस्त्वपृणं मानकर उन्दने इसे आंदोलन" कीं 
संज्ञा दी ओर उसे उत्तरोत्तर विकसित करने की आशा व्यक्त कौ । 

शिश्ना एवं युवक सेवा मंत्रालय मे राज्यत्री श्रौ भक्तद्शेन ने सम्मानित 
साहित्यकारों को वधाई देते हृए इस योजना के तथा हिदी के प्रति उनके 
परेम की सराहना की। अंत मे कंद्रीय हिंदी निदेशालथ के निदेशक प्रो° 
चंद्रहासन ने पूरस्कृत साहित्यकारों को विश्वास दिलाया कि यह योजना 
प्रतिवपं अधिक प्रगति करेगी ओर हिदीतर भाषी हिदौ लेखकों के लिए 
अधिकाधिक सहायक होगी । उन्टौने आशा व्यक्त की कि अधिक से अधिक 
लेखक इसमे भाग लेगे ओौर योजना अपनी लकषय-सिदिधि मे सफल होगी । 


भुः न नुः न 


भावा का आगामी अंक गांधी जन्म शताब्दी समारोह कि अवसर पर 
गाधी विपाक के रूप मे प्रकाशित किया जाएगा । इसमे वहत-सीं 
संग्रहणीय-सामग्री के साथ-साथ महात्मा गांधी के भारतीय भाषाओं के संबंध 
म विभिन्न अवसरों पर दिए गए विचारों का एक भहत्त्वपूणं संकलन 
प्रकाशितं करने की योजना दै । वापूजी के जीवन एवं दशन से संवंधित 
देश के गणमाण्य कवियों की रचनाएँ देवनागरी लित्यंतरण सहित प्रकाशित 
करने की भी एक योजना है । विश्वास है हिदौ जगत में हमारे इन प्रसासों 
का स्वागतं होगा । 


जून 11 


कनदरीय शिक्षामंत्री श्री बी० के° आर० वी° राव से पुरस्कार ग्रहण करते हुए 
श्रौ आविद अली 








॥॥ ङ पुरस्छृत साहित्यकार प्रधान मत्री श्रीमती इंदिरा गाधी के साथ 
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हिदी राजभाषा ओर संविधान 
लोकभाषा का वाचकत्व ओर राष्ट्माषा का स्वरूप 
दी का मानक रूप 


अनुवादक कौ जिम्मेदारियां 


तमिल शषा सौखने में ईहिदौ भाषियों कौ कटठिनाइयां 
समान शब्दावली का निधोरिण : एक दृष्टि 
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हिदी राजभाषा ओर संविधान 


राममूति त्रिपाठी 


भारतवर्षं एक राष्ट है ओर जसे हर राष्ट्र कौ अपनी संसृति होती है 
वैसे ही भारत की भी अपनी संस्कृति है 1 वास्तव मं किसी राष्ट की संस्कृति 
ही उस राष्ट की अंतरात्मा होती है । यहं अंतरात्मा समयानुरूप परिवतंन- 
शील अंग-प्रत्यंग के माध्यम से अपना प्रकाश करती है। 


संस्कृति राष्ट के उच्चतम चितन का मूतं रूप ह ओर चितन भाषा 
केही माध्यम से. होता है--यहं भाषाविदों का एक सुचिंतित निष्कषं है । 
इस संदभं मे यह्‌ जिज्ञासा अवश्य होती है करि जन्मजात गंगो ओर बहरो की 
कौन-सी भाषा होती है जिससे वे सोचते-विचारते लक्षित होते ह 2 इसका 
उत्तर तो यही हो सकताहैकियदि वें सोचते-विचारते है- तो उससे अविच्छेद्य 
रूप मे संबद्ध कोई भाषा भी उनकी अवश्य होगी, वहं व्यक्त नहीं है--यह 
वात अलग है । वैसे एेसी अव्यक्त भाषा के स्वरूप का निर्णय . अनुसंधान 
सापेक्ष है । यहाँ प्रश्न दूसरा प्रसंगोपाव्रहै--अतः उक्ते जिज्ञासा को छोड़कर 
प्रकत विषय पर आता हूं । उक्त वक्तव्यं के आलोक मे यह्‌ स्पष्ट हैकिभाषा 
ओर संस्कृति का अट्ट संबंध है--फलतः. जिस राष्ट की अपनी भाषा नहीं, 
उस राष्ट की तदाधारित संस्कृति का अस्तित्व कंसे माना जा सकतादहै? 
अपनी भाषा कै शब्दोंसे हृदय के भावों कायोग रहता है--अपनी समस्तं 
बौद्धिक क्षमता का योग रहता है--उसके माध्यम से हम अपने समूचे सांस्कृतिक 
व्यक्तित्व की अभिव्यंजना कर सकते ह ओर उसका विकास भी. कर सकते 
ह । यह विकास वैयक्तिक ओर सामूहिक--दोनों प्रकार का -हो सकता है । 
सामूहिक की अपेक्षा सामाजिक करना ज्यादा संगत है--समृह ओर समाजं 
मे अंतर है, पहले मे पाशविक वृत्ति की भीः ध्वनि है जबकि, दूसरे मे मानवीय 
संवेदन । अभिप्राय यह कि भाषा एक एसी वस्तु है जिसे विचारसंपन्नं मानव 
जाति ने अजित किया है ओर उसके माध्यम से उसने स्वनिमित राष्ट्र कौ 
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अंतरात्मा को प्रकाशित किया है। कविम्मं दंडी ने ठीक कहाहै कि यदि 
शब्दाख्यं ज्योति न होती तो यह निखिल जगत्‌ अज्ञानतमश्छन्न ही होता । 
भाषाविदों के बीच यह्‌ भी एक चुनौती देने वाला प्रशन है कि पहले भाषा या 
पहले विचार] या दोनों का सह-अस्तित्व या क्या ? सचमुच ये प्रष्न काफी 
जघ्लि है ओर इनके उत्तर मे लोग वेतरह्‌ परेशन हें । कारण यह्‌ है कि 
इन प्रश्नौ का उत्तर देते हुए लोग किसी न किसी दशंन अथवा विज्ञान कौ सरणि 
पकडते है ओर वे सरणियां सवेसम्मत नहीं ह । खैर, कोई भी सरणि पूणं 
नहीं है, अतः वह्‌ सर्वसम्मत हो भी कंसे सकती है ? अस्तु, इस प्रन को भी 
मै यहाँ छोडता हूं ओर श्रकृतमन्‌ सरामः" के अनुसार अपने प्रतिज्ञात विषय की 
ओर वदता हं । प्रतिज्ञात विषय है--हिदी-राजभाषा । ठीक ही है किसी राष्ट 
की राजभाषा भी वही होनी चाहिए--जो उसकी अपनी राष्टूभाषा हो। 
सवाल यह दै कि भारत कौ राष्ट्रभाषा क्या है? इस प्रण्न पर अव कोई 
विवाद नहीं है क्योकि समूचा भारत हिदी को राष्ट्रभाषा मान चुका है गौर 
उसे ही राज-भाषा के रूप में स्वीकृति संविधाने ने भीदे दी है । भारत की संस्कृति 
एक एसी संस्कृति है--जो समान रूप से आज कश्मीर से केरल ओर गुजरात 
से असम तक के लोगों द्वारा समादृतः है । इस सास्कृतिक वैरिष्ट्य को इस 
राष्ट के संतो ने जिस भाषा में मूतं करने का प्रयत्न क्याहं उसे समयके 
प्रवाह ने "हिद" नाम दे दिया--उसका रूपांतर कोई “भारती' करना चाहे 
तो कर सकता है । नाम बदलने से अथं नहीं वदल जाताहै। जो नाम जिस 
अर्थं को सहज मिल गया हो--वह ज्यादा ग्राहय है। भाषा समाज का सिक्का 
है- व्यक्ति का गढ़ा हुआ पदाथं नहीं । संतो ने ही नही, अटिदी भाषाभाषी 
भारतीय स्वातंत्य संग्राम के सच्चे ओर निष्ठावान्‌ नेताओं ने दिदीदही मं 
राष्टृभाषा की क्षमता स्वीकार की ओर अपने रचनात्मक कार्यो मसे उसे 
भी एक सम्ञा । महात्मा गाँधी, स्वामी दयानंद, शारदाचरण मित्र, वी 
कृष्णस्वामी अय्यर, केशव चंद्र सेन, गोपालस्वामी आयंगार, वाल गंगाधर 
तिलक-आदि इनमे स्मरणीय दै। कंद्रीय हिदी संस्थान, आगरा द्वारा 
मायोजित परिचर्चा मेँ शुभारंभ भाषणः प्रस्तुत करते हुए श्री मोटूरि सत्य- 
नारायण ने टीक कहा था --“हिदी आंदोलन हिंदी भाषा का आंदोलन नही, 
हिदी भाषाभाषियों का आंदोलन नहीं, उत्तर भारतं का आंदोलन नही, 
अहिदी भाषाभाषियों का आंदोलन नही-- बल्कि यह है हिदुस्तान के सास्कृतिक 
पुनरुत्थान का आंदोलन । हिद्स्तान की भाषाओं के पुनरुत्थान का आंदोलन-- 
हिदुस्तान की _ सभ्यता (ओौर संस्कृति) को टीक-टीक दिग्दशन कराने की 
प्रवृत्तियों को फिर ॒से पुनर्जीवित करने का आंदोलन । 


राष्ट्रभाषा ओर राजभाषा--एक ही हो- कां आशय यह नहीं है कि दोनो 
अपनी अन्यान्य विशेषताओं मे भी एक हों । यह वात इसलिये कटी जा रही है 
किं राष्ट" ओर “राज मे अंतर है । राष्ट्रभाषा का उत्तरदायित्व है--राष्ट्रीय 
संस्कृति की अभिव्यक्ति मे सक्षम होना । फलतः भारत की सामाजिक संस्कृति 
की अभिव्यक्ति के अनुरूप आत्मविकास उसकी दिशा है, जवक्ि राजभाषा 
के रूप मे वही भाषा प्रशासकीय आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति का माध्यम 
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होनी चादिए ओर तदनुरूप आत्मविकास उसकी अपनी दिशा है । वैसे संविधान 
के अनुच्छेद 351 मेतो यह्‌ कहा गया है कि वह भारत की सामासिक संस्कृति 
के सब तत्त्वों की अभिव्यविति का माध्यम हो सके! यह्‌ समासिक संस्छृति 
ओौर कुछ नही, वरन्‌ विशाल राष्ट्र भारत में फली हुई विविधता मे अनु- 
स्यूत एकरूपता अथवा उसमे मान्य सामंजस्य की भावना ही है! पर इस 
प्रकार की एकरूपता ओर सामंजस्य की स्थापिका ओौर अभिव्यंजिका भाषा 
तो राष्टरभाषाही हौ सक्ती है) यातो जैसा सीताराम शास्त्री (गवेषणा, 
अंक 7) ने समज्ञा है-दसे विरोध समज्ञा जाए-या तो यह समज्ञा जाए 
कि राजभाषा को उसकी समस्त क्षमताओं के साथ उक्त उद्देश्य से संवद्ध 
करके देखा जाए । संघ की राजभाषा भाषा के मूल लक्ष्य ॒से संबद्ध रकरः 
अवांतर लक्ष्य के अनुरूप प्रगति करे--आत्मविकास करे यही संविधान का 
अभिप्राय हो सकता है। 


किसी लोकतंतरामक राष्ट की पुनरुत्थानवेला में राजकीओर से भी जव 
भाषा की वात उठती है तो उसकी दृष्टि केवल कार्यालय तक ही (०९५९1 
19हृपव्ु<) सीमित नहीं रहती--इसीलिए संविधान ने. उसके आत्म- 
विकासं की वात सोचते हुए कहा है--“उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए 
विना हदुस्तानी ओर अष्टम अनुसूचौ मे उल्लिखित अन्यं भारतीय भाषाओं 
कै रूप, शैली ओर पदावली को आत्मसात कराते हुए तथा जहां आवश्यक 
जर वांछनीय हो, वहां उसके शब्द भंडार के लिए उसकी समृद्धि सुनिश्चित 
करन। संघ का कर्तव्य होगा ।" (वही, अनुच्छेद 351) इस निर्देश में स्पष्टतः 
चार बातों की भर ध्यान दिया गया है--पहला यह्‌ कि हिदी की आत्मीयता 
मे हस्तक्षेप न हो, दूसरे--रूप, जलो ओर पदावली में आत्मविस्तार करती 
हई भारतीय भाषाओं के अधिक नजदीक आए, तीसरे--शब्द निर्माण में 
मुख्यतः संस्कृत को अपनाए तथा -चौये--यथावश्यकता गौण रूप मे अन्य भाषाओं 
से भी शब्द-ग्रहण करे । 


राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा का स्वरूपगत विस्तार हो-पर विस्तार 
एेसान हौ कि उसकी अपनी प्रकृति मे कोई विरूपता आ जाए--उसकी प्रकृति 
की रक्षा हमारा या लोक का पहला लक्ष्य है । अभिप्राय यह है कि अन्य 
भारतीय भाषाओं से अनुवाद के द्वारा रूप, शैलौ ओर पदावली राजभाषा 
हिदी पर इतनी न छा जाए सामयिक सौविध्य के लिए व्याकरण इतना शिथिल 
नदो जाएु कि उसको अपनी जीव॑तता पराहत हो जाए । आज दक्षिण भारत 
से हिदी की अनेक व्याकरणिक अनियमितताओं को हटाने के लिए बहुत से 
प्रस्ताव एसे आ रदे है कि जिन्हे मान लेने से भाषा प्रयोग मे काफी सुविधा 
ञा जाएगी । उदाहरणार्थ, हिदी के लिंग ओर परसर्गो के प्रयोग मे पर्याप्त 
अनैयत्य बताया जाता है ओौर विभिन्न भाषा-भाषी अपनी-अपनी भाषा के 
, संस्कारों के अनुरूपः परिवर्तन प्रस्तावित करते हं । प्रष्न यह दैक क्या इन 
सूञ्ञावों को मान लिया जाए ? लगता तो यह दै कि सूज्ञाव देने वालों में 
संस्कार-मेद से एेकमत्य तो हो नहीं सकता--दहिदी की अपनी प्रकृति विरूप 
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हो जाएगी--यह एक दूसरी . अवांछिति स्थिति आ. जाएगी । हमारा ध्यानं 
हिदी की प्रकृति को आत्मसात्‌ करने को जगह उसकी खामियों को निकालना 
जब हो जाता है--तब संशोधन की वात ज्यादा उठ्ती है। अंग्रेजी में एसी कितनी 
अनियमितता ह-पर अंग्रेजी के ग्राहकों मसे किसीने उसके व्याकरणम 
सुधार करने की बात न सोची-- विपरीत इसके प्रयत्न किया कि उसकी 
प्रकृति ही पकड़ म आ जाए । प्रयलसेहो भी गया वैसाही । क्या .हिदी 
के विषय में एेसा संभव नहींहै ? संभव तो क्या नहीं है--पर कतिपय निहित 
स्वार्थो, विदेशी दखलंदाजी के कारण संभव नहीं हो पारहा दै। अंदर से 
स्वार्थपूतति है उसका प्रकाशन वाह्र से हिदी कौ खामियों को दढ कर किया जाता 
है। आण्चयं तो यह्‌ है कि जो मनीषी पहले हिदी ही मे एकमात्र क्षमता 
भारत की राष्ट्रभाषा या राजभाषा होने की देखते धे. ओौर अनुकूल तकं 
देते थे-वे ही आन प्रतिकूल तकं दे रहे ह । हिंदी के पक्षधर उसकी सभौ 
समस्याओं का यथासंभव उत्तर दे भी देते हतो भी विदेशो दखलंदाजी 
का मुंह बनाकर हमारे कतिपय. वरिष्ठ नेता हठ पकड लेते हँ भौर तर्ह्‌- 
तरह कौ धमकियां देते हँ । हिदी के कतिपय पक्षधर तो इस स्थिति में 
आते जारहे हैँ कि केंद्र यदि धमकरियों मे आरहाहै, निहित स्वा्थियोके 
चगल मे फंसकर पं० नेहरू ओौर शस्त्री जी के अलोकतांत्रिक्र अश्वासनों 
की ढाल पर सव कुछ रोकने में ही अपना शौय दिखा रहा है, अल्प मत 
को बहुमत पर लाद रहा टै, त्रिभाषा, द्विभ।षा के सूत्रों का आविष्कारकर 
रहा है- तो करता रहे-हम हिदी भाषी प्रदेण ही क्या कम है--वे ही अपनी 
सुविस्तृत परिधि में हिदी को हर स्तर पर मान्यता देँ ओर आवयश्कतानुरूप 
हर स्तर पर उसे समृद्ध करने का प्रयास .करं। कंद्रकी ओरसेजो नाल 
विचछाया जा रहा है-हम संभावित होकर उसे ही ले उड़े ओर इस जाल 
को निरथक बनाकर अपनी दिशा में गतिशील हों। वैसे प्रयत शासकीय 
धरातल पर भी हो रहे है-केद्रीय हिदो संस्थान, गया; कंद्रीय हिदी निदे- 
शालय आदि जो हमें दे रहे हँ उनसे लाभान्वित हों, व्यापक स्तर पर कद्र 
द्बारा जो रूपांतरण का कायं कराया जा रहा है--उससे टम टिदी को समृद्ध 
करे । प्रतीय धरातल पर हमे पूणं स्वाच्छद्य है 1 स्वतंत्र संस्थाओं तथा राष्टू- 
भाषा प्रचार समितियो, शोक्षणिक संस्थाओं आओौर व्यक्तियों के प्रयत होते 
रह्‌ येः सब प्रयास जव हिदी का वातावरण तैयार कर देंगे, तब वातावरण 
ग्रहीत। हिदी की प्रकृति को अनायास आत्मसात्‌ कर लेगा ओर उसे विकसित 
तथा समृद्ध भी करने मं योग देगा । समस्या हिंदी के वातावरण निर्माण 
की है- रोड़ा वातावरण बनने में डाला-जा रहा.है। भाषा अपनी प्रकृति 
मं अनायास साक्षात्‌ पद्धति से गृहीत होने के लिए अपना वातावरण चाहती 
है । असाक्षात्‌ पद्धति 1 गृहीत भाषा छत्रिम हो जाती है, यह वातावरण हम 
दिद भाषाभाषी भी अगरी परस्त होकर नहीं होने देते । हिदी के विकास 


ओर उसकी समृद्धि से किसी का भी यह्‌ अभिप्राय नहीं है कि लोग अन्यान्य 


भाषा ओर्‌ साहित्य से परिचित न हो--उसमे आविष्कृत ज्ञानराशि से लाभा- 


न्विति न हों यह सदा ध्यान रखने की बातहैकिउसज्ञानराशि को 
प्राप्त कर अपनी भाषा मे व्यक्त करने ओर उस दिशा मे आगे सोचने का 
५६ भाषा 


अभ्यास करे तो निश्चित उस दिशा में हम मौलिकता ला सकेगे । अन्यान्य 
देशो मे मौलिक प्रतिभाओं की भूरिभूरि प्रशंसा होती है--भारत में क्या कारण 
है कि वैसौ वात कहीं कदाचित्‌ ही सुनाई पड़ती है ! हाँ, वतमान परिस्थिति 
म हमारा उत्तरदायित्व दोहरा हौ गया है--पदला यह्‌ कि हम विष्व मे विक- 
सित ज्ञान को विकसित भाषा ओर साहित्य की जानकारी के माध्यम से प्राप्त 
कर ओर दूसरे यह कि उसे अपनी भाषा भौर साहित्य द्वारा भी सामने लाए । 
अपनी भाषामें प्रयोग के द्वारा यह क्षमता पदा करे कि वह ज्ञान राशितो 
अभिन्यव्ति पा ही सके--साथही साथ टम अपनी भाषा में उस तरफ सोचने 
भी लग जाएँ । इसके लिए अट्टं श्रम को आवश्यकता दै, पर लगता है हममे 
अपेक्षित श्रम का अभाव है। राष्ट की परिस्थितियां हमे इस दिशा में शक्ति 
भर लग जाने मे वाधा भी डालरही ह । अभिप्राय यहु कि हिदी की आत्मी- 
यता की रक्षा करते हुए यदि हमं उसे समृद्ध करना है- लोगों को अनायास 
उसकी प्रकृति की अभिव्यवित मे सहयोगी वनाना है- तो यह आवश्यक है 
कि हम हिदी का वातावरण बनाएं । समाज के एक-एक व्यक्ति में हिदी ओर 
दिदी भाषी के प्रति सम्मान की भावना जगाए--हमें लगे कि जव मँ हिदी 
वोलता हँ तो पवित्र उत्तरदायित्व निवाहता हं । 

इस प्रकार संविधान ने वड़ीं पवित्र अंतरात्मा से यह वात स्वीकारकीहै 
कि हिदी की आत्मीयता की रक्षा करते हुए ही उसे विकसित ओौर समृद्ध 
करना है । विकास ओर समृद्धि की दिशा मं उसका दूसरा निर्देश है कि उसकी 
गठन अपने कों व्यापक वनाने के लिए अन्यान्य भारतीय भाषाओं के रूप, 
जैल ओौर पदावली आत्मसात. कर सकती है 1 जो शब्द, जो सशक्त शली 
ओर जो शिल्प हिंदी की प्रकृति के अनुरूप अन्यान्य भारतीय भाषाओं मेहे 
जर दिदी में उनका अभांवहै--वे अपनी व्यापक ग्राह्यता मे ग्राह्य हं ॥ 
आमतौर पर परिवार की पदावली हिदी मे आजभी है ओर भी उसमें 
वृद्धि होतो इसमें किस आपत्ति है ?. अपने इसी विस्तार से हिदी भारत कीं 
सामासिक संस्कृति को व्यक्त कर सकने योग्य वन सकती है । 


तीसरी वात है--मुख्यतः कोश को समृद्ध करने के लिए. संस्कत. से पद- 
निर्माण की प्रक्रिया अपनाने की। इस दिशा मेंभी यदि हमारा ध्यानं हिदी 
की देशी भाषा वाली नियोग-प्रधान प्रकृति की ओर रहा तो कोई आपत्ति 
जनक वातं खडी न हो सकेगी । दूसरे समस्त भारत की एक संस्कृति होने से 
संस्कृत वाड मय के प्रति सार्वजनिक निष्ठा है अतः तत्प्रसूत पदावली सवके 
लिए समान रूप से उपादेय होगी । दूसरे एक ही धातु से एकं शब्द के विभिन्न 
व्याकरणिक रूप भी वनाए जा सकेे । देशी भाषा कौ धातुओं ओर प्रत्ययो मे 
यह्‌ क्षमता उपलव्य नहीं होती--अतः इस अभाव की पूतिजो शाब्दिको द्वारा 
संस्कृत से हो रही है -- वह नितांत संगत दै । कतिपय सज्जन इससे हिदी 
के लोक-सुलभ रूप पर आघात का होना समन्ते ह--लेकिन उन्दं यहं समञ्चना 
चाहिए कि हिदी काप्रयोग विभिन्न स्तरों पर विभिन्न उद्देश्यों से होगा-- 
जंसा (क हर समृद्ध भाषा कारूष विभिन्न स्तरों पर होता दै । सामान्य 
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लोकभाषा का वाचकत्व 
ओर 
राष्ट्ृभाषा का स्वरूप 


भास्कर भट्ट 


हमारे जीवन की अनुभूतियां केवल सूक्ष्म ओौर सुकरूमार ही नदीं होतीं 
अपितु जीवन के गहन अंतराल में बहुधा अनिवंचनीय चित्स्पंदनरूपिणी होती 
हँ । इसी अनिवेचनीय को नि्वेचनीय करने के लिए ध्वन्यात्मक माध्यम 
अपनाना पड़ा --भाषा । भाषा का तात्पयं है--चि्स्पंदन का वहिःप्रकाश- 
वाहनत्व । साधारणतः यह अनुभूति की अभिव्यंजना है । वैयाकरणो के अनु- 
सार भाषा' शब्द भाषृव्यक्तायां वाचि--माषा धातु से व्युत्पन्न है। अर्थात्‌ 
भाषा का अथं है-- व्यक्त वाक्‌ । वाक्‌ शब्द भाषा कौ अपेक्षा अधिक व्यापक 
होने पर भी कई स्थलों पर भाषा के लिए व्यवह्‌तं हुभा है । ऋग्वेद के 'वागा- 
म्भृणीय सूक्त' (1 0.125) मे वाक्‌ शब्द भाषा काही पर्याय है । किसी- 
किसी वैयाकरण का विश्वास है कि भाष्‌" धातु प्रकाशनाथेक भास्‌" धातु 
से ही युक्त थी । निःसंदेह अनुभूति का प्रकाशन अर्थात्‌ अभिव्यंजना ही भाषा 
सृष्टिका मूल कारण है । व्यक्त वाक्‌ कोभाषण गुण के कारण भाषा से अभि- 
दित किया गया है -- 


वाङ मयानीहं शास्त्राणि वाड निष्ठानि तथैव च । 
तस्माद्‌ वाचः परं नास्ति वाग्धि सवस्य कारणम्‌ 
(नाट्य शास्त्र, 14.3) 


काव्यादशंकार आचायं दंडी के अनुसार तीनो लोक शब्द से ही भासित 


॥) 


हो रदे द ओर उसके अभाव मं सवत्र घोर अंभकार छा जाएगा-- 
इदमंधतमः छत्स्तं जायेत भुवनत्रयम्‌ । 


यदि शब्दाहवप्रं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ 
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स्मरण रहे कि यृहाँ आचार्यं दंडी द्वारा व्यवह्‌.त शब्द्‌" से पद" अभि- 
परेत नहीं है । प्रस्तुतं शब्द त्रिलोकी का प्रकाशक ओौर भाषा अथवा वाक्‌ 
का पर्याय है । वाक्य-पदीयकार भतु हरि ने शब्द को भाषा अथवा वाक्‌ के अथं 
मे स्पष्टतः प्रयुक्त किया है-- 
अनुविद्‌धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते (वाक्य0 1. 123) 


महाकवि भवभूति के अनुसार काल निरवधि--अविच्छिनन ओौर पृथ्वी 
विस्तीणं है --कालो ह.ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी (मालती0 1.6) । 
अर्थवैवेदीय पृथ्वी सुक्त मेमाता भूमि की स्तुति करते हुए उसे नानाधर्माणं 
जनं विभ्रती वहुभा विवाचसम्‌' कहा गया है । अर्थात्‌ इस भूमि पर रहने वाले 
नाना धर्मो के अनुयायी विविध वाणियो--भाषाओंका व्यवहार करते हं । 
प्रस्तत संदभं मे लक्षणीय है कि इस विशाल पृथ्वी के तानाधमं मनुष्यों द्वारा 
व्यवह त भाषाओं के वैविध्य को भारतीय मनीषा द्वारा वैदिक काल में ही स्वीकृतिं 
प्रदान की गई थी। हमारे भारतीय उपमहाद्वीपमे भौ विविध भाषाभाषी 
ओर अनेक धर्मौ के अन॒यायी रहते हं । किसी क्षेत्र विशेष में समान भाषी प्रतीको 
कै व्यवहर्ता जन समुदाय को भाषाशास्त्रियों ने भाषा समुदाय (576०।- 
(०पपणापाप ४) की संज्ञा से अभिहित कियादहै। इस प्रकार भारत में विभिन्न 
भाषा समदाय हें । भारत की भाषाओं का विभाजन प्रधानतया दो वर्गो मे--भार- 
तीय आर्यं ओर द्रविड भाषा परिवारों मेंकियाजातादै। कालांतर में दोनों 
परिवारों की भाषाएँ एक दूसरे से उत्तरोत्तर प्रभावित होती गईं । भारतीय 
आर्य-भाषा परिवार की आधनिक समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है । दक्षिण 
की द्रविड भाषाओं ने संस्कृत द्वारा अपने शब्द-भंडार की अभिवृद्धि मुक्त 
हस्त से की । 


प्रत्येक देण मे साधारण ओर शिष्टजनों की भाषा में अंतर रहाहै। 
साधारण जनता की भाषा की अपेक्षा शिष्ट भाषा का स्वरूप सदा संस्कृत 
ओर परिनिष्ठित होता है । जनभाषा व्याकरण के नियमों से मुक्त ओर श्लक्ष्ण 
होती है । इसका स्वरूप देश के विभिन्न जनपदों में परिवतित होता रहता है । 
कितु शिष्ट ओर साधु भाषाका परिनिष्ठित रूप देश मे सवत्र समान होता है । 
संस्कारयुक्त होने से परिनिष्ठित रूप भाषा के क्षेत मे. अराजकता दुर करके 
स्थिरता ओर व्यवस्था प्रदान करता है । व्याकरण कोभाषा के विकास में अव- 
रोधक मानने वाले विद्वान्‌ एेसा न भूलें कि यह्‌ भाषा के विकास को अवरुद्धः 
नहीं करता ओौरन ही उसके लिए किसी प्रकारका वंधन है। . व्याकरण 
तो लोक मानस ओर जनपरंपया का अनुशीलन है। भाषा के संस्कार ओर 
नियमन का आधार लोक दै। महाभाष्य का वैयाकरण ओौर सूत का परस्पर 
संवाद प्रसिद्ध है जिसमें शब्द प्रयोग को लेकर वैयाकरण को सूत के सम्मुख 
मह की खानी पडी है । लोक प्रयोग का ही अनुशीलन करके वयाकरण भाषा 
का नियमन करते है--' लोकतः थंप्रयुक्ते शब्द प्रयोगे व्याकरणेन धमंनियम 
(महाभाष्य, पस्पशाहनिक) । निरक्तकार यास्क ने भाषा शब्द का प्रयोग 
लोक व्यवहःत भाषा के लिए किया है ।. कालांतर मे यह संस्कृत विशेषण से युक्त 
होकर संस्कृत भाषा कही गई । पाणिनीय सूत्रों मे भाषायाम्‌ का प्रयोग 
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यास्काचायं की परंपरा का निवेहण है । पाणिनि के कालमे लौकिक ओर 
वेदिक संस्कृत म अंतर वद्‌ चूका था। कह्ने की आवश्यकता नहीं कि लौकिक 
संस्कृत अथवा भाषा का निर्णायक लोक ही था--'लोक एवात्र णरणम्‌' 


विक्रम की आख्वीं शताब्दी पूवं से प्रथम शताब्दी पूवं तक शिष्टजनों 
द्वारा व्यवह्‌.तं ओर वोलचाल की भाषा संस्कृत थी । भरत ने इसे शिष्टजन 
ग्यवह्‌त होने से आ्यभाषा' ओर संस्कार युक्त होने से संस्कृत! भाषा कहा है । 
इस काल मे लोक भाषा संस्कृत होने पर भी अपभ्रंश कौ प्रवृत्तियां लक्षित 
हो चली थीं। नाट्यशास्त्र में वैदिक संस्कृत को अतिभाषा, लौकिक संस्कृत 
को आर्यभाषा ओर प्राकृत को जाति भाषा कहा गया है । यहाँ जन अथवा 
लोक का पर्याय “जाति' शब्द लक्षणीय है । प्रतीत होता है कि संस्कृत शनैः 
शनैः लोक भाषा के पदसे उठ रही थी । ओौर अपभ्रंश की प्रवृत्तियां उसका 
स्थान ग्रहण कर रहीं थीं अर्थात्‌ संस्कृत अव विशुद्ध अथे मेभांषा' न रही 
ओर सामान्य जनता द्वारा वोलचालमे व्यवहु.तहोने के कारण प्राकृत 
को अव “भाषाः कहा जाने लगाथा। अभिनवगुप्त पदाचायं के अनुसार-- 
“भाषा सस्कृतापश्रंशः, भाषापश्रंणस्तु विभाषा (नाट्य शास्त्र, 17. 59 पर 
विवृति), । अर्थात्‌ संस्कृत का अपश्रंशा (विकार) भाषा (प्राकृत) ओौर 
भाषाकाभी अपश्रंशा विभाषा है। अपश्रंश का अथं है--च्युत, स्खलित अथवा 
विकृत । प्रतीत होता है कि भाषां के प्रतिमान कै प्रति जागरूक विद्वानों 
मे स्खलित प्रयोग को अपश्रंरा कहने की परिपाटी सी चल पड़ी थी । प्रारंभ 
में प्राकृतको भी भाषाकेरूप मे इसी प्रवृत्ति के अंतर्गत माना गया था। 
कितु कालात्र में वह भी विशिष्टभाषाके रूप मे साहित्यिक हो गर्द ओर इसके 
भी विकार-विभाषा को अपध्रंश कहा जाने लगा । अपश्रंश शब्द का प्रयोग 
सर्वं प्रथम महाभाष्य मे लक्षित होता है--भूयांसोऽपणब्दाः अल्पीयांस शब्दः इति । 
एकंकस्यहि शब्दस्य वहवोऽपभ्रंशाः, तद्यथा: गौरित्यस्य शब्दस्य गावी गोणी 
गोता गोपीतलिका इन्तेवमादयोऽपश्रंगाः (पस्पणाहनिक) । गावी ओर गोणी 
आदि शब्द पतंजलिकालीन लोक भाषाओं में व्यवह्‌.त थे । चंड ओर ठेमचंदर 
कै प्राकृत व्याकरणों तथा श्वेतांवर जनों के धंअमागधी प्राकृत ग्रंथों में येरूप 
मिलते हं । भृतु हरि के अनुसार आचार्यं व्याडि ने अपश्रंश अर्थात लोकभाषां 
को शब्द की प्रकृति. माना है "शव्द प्रकृतिरपश्ंणः इति संग्रहकारः 
(वाक्य ° 1. 148 पर टीका) ।' आचाय व्याडि पतंजलिं के पूर्ववत ह । मह - 
भाष्य मं इनके लोक लक्ष्यात्मक संग्रह नामक ग्रं का उल्लेख है कितु 
दुभग्यिवश यहं ग्र॑थरल्न संप्रति उपलब्ध नहीं है। अतः उनके मतके संव॑ध 
मे विस्तारपूर्वक _ कहना संभव नहीं । अपध्रंश को भाषा विशेष के रूप में 
छठी शताब्दी के आसपास मान्यता मिली--संसकृतं प्रकृतं ` चान्यदपश्रंश 
इति त्रिधा (भामह कृत काव्यालकार 1. 16} ' स्मरण रहे किवबाणके काल में 
अपश्रंश को भाषा कहा जाने लगा था। हषंचरित में उन्होने अपने परम भित्र 
भाषाकवि ईशान का नाम आदर से लिया है । यह्‌ भाषा कवि पराकृत के कवि नहीं 
हो सकते 1 प्राकृत कवि कुलपुत्र वायुविकार का नाम उसी स्थलं पर 


पृथक्‌ उल्लिखित 
दै 1 यास्क से अव तक संधारणं जनता द्वारा व्यवह्‌त वोलचाल की वाणी 
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को भाषा द्वारा अभिहित किया जाता र्हा है। बुद्ध ने अपना संदेश 
तत्कालीन जनसामान्य की भाषा पाली में दिया ओर कवीर ने संस्कीरत है 
कूप जल, भाषा वहता नीर' कृहं कर अपने युग के जन सामान्य द्वारा वोध 
गम्य व्यव्ह.त भापा मे काव्य रचना की, तो तुलसी को भी अपने म॑जुल निवंध 
रामचरितमानस को भाषा मे ही लिखने की आवद्यकता पड़ी “भाषानिवेधमति 
मंजुलमातनोति ।' ॥ 


हमारे सम्मुख महत्त्वपूर्णं विचारणीय समस्या है--अपश्रंश अथवा लोक- 
भाषाओं के वाचकत्व की । इस विषय मे विद्वानों मे मतैक्य का अभाव है। 
इस वैमत्य का आधार भाषा की प्रकृति है । वस्तुतः शब्द की प्रकृति कै विषय 
मे मतभेदके कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है। व्याडिके अनुसार शब्द 
की प्रकृति अपश्रंश है । अपभ्रंश लोकभाषा का ही पर्याय है । संस्कृत" शव्द भी 
व्याडि के मत का समर्थन करता है । संस्कृत का अर्थं है- संस्कारित, सम्यक्‌, 
शुद्ध । संस्कृतं पद्‌ में इृजूकरणे धातु के स्थान पर यदि कृती छेदने धातु 
माने तौ भी अभिप्रेताथं मं विशेष अंतर नहीं आता । समपूर्वक छेदनार्थक कृती 
धातु से संस्कृत का अथं होगा--अच्छी प्रकार काँट-छांटकर संवारा गया शोभन 
रूप । सक्तुमिव तितउना पूनंतः' की प्रक्रिया से भाषा का संस्कार होता है। 
आधृनिक भाषा शास्त्रय को यही मत समीचीन प्रतीत होता है । दुसरी ओर 
पंतजलि ओर हेमचंद्र जैसे वैयाकरण संस्कृत को प्रकृति कते हँ मौर प्रकृति के 
विकास को प्राकरत--्रकृतिः संस्कृतम्‌ । तत्र भवं त आगतंवा प्राकृतम्‌ (सिद्ध 
हेम ° 8.1.1 पर वृति)। ' कितु इस परंपरा के विद्वान्‌ प्रकृति सिद्ध के 
स्थान पर विशेषण पद संस्कृत को उपयोगिता को सिद्ध नहीं कर पाए हे। 
सस्छृेत पद किस विशेषपद का विशेषण ह ? संस्कृत के स्थान पर लोक में 
प्रकृति के प्रयोग सेही कार्यं सिद्ध हो सकता था तो संस्कृत नाम कौ अ।वर्य- 
कता क्यों? ओर संस्कार क्रिसका? विशेष्य-विशेषण को एकं कैसे माना 
जा सकता ह ?. यदि एसा हैतो क्या लोक ओर शास्त्र में कर्ता ओर करम, 
क्रिया ओौर कर्ता, आधेय ओर अधिकरण अथवा ज्ञान ओर ज्ञेय तथा मान ओर 
मेय को एक माना जा सकता है [क्षमा करे इस समस्या पर योगाचार ओर 
विज्ञानवाद मे न उलज्ञ कर व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें) ? संप्रति मूल्यों 
के विघटन ओर तज्जन्य अराजकता तथा स्वच्छंदत। की वहती धारा मेँ भाषा 
केक्षेत्रमे व्याकरण कि व्यवस्था की उचित नहीं माना जा रहा है । अतः आज 
के विषयनिष्ठ भाषा शास्त्री पतंजलि ओर हेमचंद्र जैसे वैयाकरणो के मत को 
पूर्वाग्रह॒ समक्ञ कर उनकी उक्षा करदेते हँ । कितु हेमचंदर का उप्ुक्त मत 
तकं कौ कसौटी पर खरा न उतरने पर भी व्यवहार की कसौटी पर खरा उतरता 
दै । प्रस्तुत संदभं मे बौद्ध नैयायिक धर्मकीति कौ उक्ति का अनायासही स्मरण 
हो उव्ता है--'यदीदं स्वयम्थानां रोचते तत्र के वयम्‌ (प्रमाणवातिकम्‌ 
3210) 'यदि' वस्तुओं को यही स्वकायं है-- वह्‌ इसी रूप मे घटित होती 
हं तो कुछ ओर समनज्ञने के आपया हम कौन होते ह? यहां तकवाद को 
वस्तुवाद के सम्मुख ल्ुकना ही पड़ेगा । तृतीय परंपरा के विद्वानों के 
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है । अम्द-अस्मे आदि पदो, तनत्वनादि प्रत्ययो आओौर लिग वचन तथा विभ 
वितो की वैदिक प्रयोगो से समानता देखकर प्रतीत होता है कि प्राकृत की 
प्रकृति संस्कृत न होकर वैदिक भाषा है । संस्कत भी वैदिक भाषा का ही परि. 
णाम है--अर्थात्‌ संस्कृत ओर प्राकृत एक दुसरे की प्रकृति न होकर वैदिकं 
भाषाकीही पृत्रियां ठै ओर दो समानांतर भिन्न दिशाओं मे इनका विकास 
हज है । कितु इस मत की पुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाणो को अपेक्षा है । 


वाक्यपदीयकार भतं हरि का मत संतुलित ओर सामजस्यपूरणं प्रतीत होता 
है । आचाय व्याडि शब्द कौ प्रकृति अप्रंशं तो कटं गए ओर आज के कुछ 
भाषा शास्त्री उनकी क्रंतिकारिता सेभले टौ चक्ति हों कितु तकं की कसौटी 
पर हेमचंद्र ओर वाग्भट के समान उनका मत भी खरा नहीं उतरता है । अर्थात्‌ 
हमारे सम्मुख पुनः यही समस्या उपस्थिति होती है कि प्रकृति अथवा निसं 
सिद्धको अपभंशनाम देने की क्या आवश्यकता ? च्युतिया स्खलन किससे ? 
यदि स्खलित वस्तु की प्रकृति है तो अधिकरण ओर अ।धेय को एक मानने की 
विषद समस्या हमारे सम्मुख पुनः उपस्थित होती ह । निःसंदेह तकं निष्कषं 
पर व्याडिका मत निर्दोष सिद्ध नहीं होता कितु उनके मतका समर्थन वस्तु- 
बाद भौ नहीं करता । इसके विपरीत पंतजलि ओर हेमचंद्र प्रभृति वैया- 
करणो के मत वस्तुवाद से समथित हूँ । विकासवादीय सिद्धांत के अनुसार 
बोलियां ओर्‌ विभाषां कालांतर मं साहित्यिक समृद्धि को प्राप्त होकर 
ही भाषां मे परिगणित होती ह । संस्कारहीन शब्द को अपभ्रंश शब्द वताया 
गया है । कितु कालक्रम से लोक व्यवहार के कारण साधु शब्द के समान ही 
वह विशिष्टाथं को प्रकाशित करता है-- 
शब्दः संस्कार हीनो यो गौरिति प्रयुयुश्षिते । 
तमपश्रंशमिच्छंति विशिष्टाथेनिवेशनम्‌ ॥ 
(वाक्य ° 1. 149) 


इन्‌ अपश्रंश शब्दों को लोक परंपरा स्थिरता प्रदान करती है ओर इस 
1 किसी साधु शव्द को विवक्षितार्थं को व्यक्त करने की आवश्यकता 
नहीं होती हे । भतु हरि ने लोक-परंपरा को गौरव प्रदान करते हए कटा दै -- 
पारप्यादिपश्रंशा विगुणेप्वभिघातृषु । 
परसिद्धिमागता येषु तेषां साधुरवाचकः ॥ 


(वाक्य० 1. 154) 

पसपरागत अप्रं रव्दों के वाचकत्व को सिद्ध करके भतहरि ने प्रशं 
सनीय. साहस का परिचय दिया है । महाभाष्य पर्‌ प्रदीप टीकां के रचयिता 
आचायं कयट ने भी ड्सी संद में भतहरि कींसरणि का अनसरण करते 
हुए समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचय दियाहै। आचार्यं पतंजलि के शब्दे 
न॑वार्योऽभिधेयो नामं शब्देन" पर॒ टीका करते हए उनका मत निम्नशः दै 
5 यद्यपि साक्षादश्रंशा न वाचकास्तथापि स्मयंमाण साध--शव्द व्यय- 
धानेना्थं प्रत्याययति एवार्थं प्रत्याययति । अन्ये तु मल्यते--साधु शब्दवद- 
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अपश्रंशा अपि साक्षादर्थस्य वाचका इति (अध्याय 1, पाद 1, प्रथमाहू निकम्‌) ।° 
कितु महाभाष्य के दुसरे टीकाकार नागेगभट्ट कैयट से सहमत नहीं है । उनके 
अनुसार _अपश्रंश. गन्द अथं का वाचक कदापि नहीं हौ सकता । परंपरा 
द्वारा निरूढि को प्राप्त कुछ अपभ्रंण शब्द साध्‌, शब्द की स्मृति के विना भी 
अर्थं कौ प्रतीति कराते हं । कुछ अपश्रंण शव्द स्वथं साक्षात्‌ वाचक न होने पर 
भी स्मर्थमाण साधू णव्द के द्वारा विवक्षितार्थं व्यक्त करते हँ । नागेण के 
अनुस(र अपध्र॑श शब्दों का वाचकत्व शवित के श्रम से होता है--नेनु अपभ्रंश 
न वाचका, वच्यप्रतीत्यन्यथानुपपत्या कल्प्यमान शक्तेः शिष्टग्रयुक्तसंसकृतेष्वव 
कल्पनात्‌ ।--ते (निरुटिमागता अपभ्रंशाः) च शक्तिश्रमेण ` बोधका इति 
भावः । शवितश्रमण्चेत्यम्‌->नचिद्‌ गावीति प्रयुक्ते गौरिति साधुस्मरणात्‌ 
प्रयोज्यस्य वोपेऽपि तटस्थस्य गावीणव्दादेवास्य गोवोध इति श्रमस्त-मलकोऽ- 
न्येषामपि श्रम इति (उपर्युक्त स्थल पर ही उद्योत टीका)।' नागेण के मत से 
वस्तुतः अरथप्रत्यय तो साधु णव्द्‌ से होताहै कितु टम श्रमवश अपभ्रंश को 
अथंपरत्यायक समन वैठते हं । गक्ति ओर साम्यं साधु. शव्द मे है, अपशब्द 
अथवा संस्कारहीन अपध्रंण में नहीं। गावी जैसे अपध्रंण शब्द कै प्रयोग 
मे हमे अयं प्रत्यय उसके साधू रूप गौ णब्द से होता हे। कितु गावी शब्द 
सेही वोध हृजा--एेसा मानना नागेश के अनुसार श्रांतिम्‌लक हौगा । 


नागे भट्ट का उपर्णुक्त दृष्टिकोण अपध्रंश अथवा लोक भाषा ॐ प्रति आदर 
सूचक नहीं है । आशधरुनिक शिक्षा मनोविज्ञान उनके मत की अपेक्षा भतृंहरि जौर 
कयटकेमत का समर्थन करता है । अपभ्रंग शव्द लोक दवारा प्रदत्त, स्थिरता, 
वृद्ध व्यवहार जौर अप्त वाक्य आदि प्रकारोंसे स्मथ॑माण साध्‌ शब्द के अभाव 
मेभी शवित अथवा संकेत को ग्रहण करने सें पुणंतया समथं होत है । एक 
गढ्वाली वालक के लिए सद्यःप्रसूता गौ क दुव का विकार-विशष पेउसु' 
शव्द वृद्ध व्यवहार जर अप्तवाक्य के कारण शक्ति ग्रहण मे समर्थं होकर 
अपने जथ का वाचक है, यद्यपि वह्‌ उसफे सादु ल्प पेयूष' को नहीं जानता 
ओर न ही सम्तरात्र प्रसुता--याः क्षौरं पेूपमुच्यते' जैसे अथं को उसने कोश 
ग्रथो मे सुनने सपूर्वं पठा है। यह भी लक्षणीय है कि जिन वृद्धो क द्वारा 
वालक ने यह अपश्रंश णब्द व्यवह्‌.त होते सुना हैवे भी साधू रूप पेयूषको 
नहीं जानते ओर उन्हं भी यह पेडपु" शब्द परंपरया प्राप्त हया है । अतः 
परंपरा द्वारा निरूढि को प्राप्तं अपभ्रंश अपने अथं का सर्वथावाचकं है। 


यह बतने की आवश्यकता नहीं कि एक ही साधु गब्द के अनेकं अपभ्रंश 
ते हं । इस पर भी ये अनेक अपभ्रंश सर्वत्र वोधगम्य ओर व्यवह.त नहीं 
ते । संस्कृत का कर्म' हिदी भाषी क्षेत्र मे कामः कहा जाता है तो पंजाबी 

भं कम्म'। किसी क्षेत्र मे एक ही साधू शब्द का एक अपभ्रंण रूप व्यवहृत 
है तो अन्य क्षव्रमेद्रूसरा ही रूप । साधु ओौर शिष्ट सर्वत्र समान ही प्रयुज्य 
मान होगा । शिक्षित ओर अशिक्षितं साधारण जनता प्रत्येक क्षेत्र मे होती 
है, कितु शिक्षित ओौर शिष्टजन सर्वत्र साध, शब्दों का ही व्यवहार करेगे । साध 
शब्द सवत्र समान रूप से बोधगस्य ओौर व्यवहत होने कँ कारण परस्परं 
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विचार विनिमय का माध्यम वेगे ओर संप्रेषणीयता से युक्त यह शिष्ट भाषा 
ही अनेक क्ष्रों में संपकं भाषा बनती है । उदाहरणाध्रं साध्‌, शब्द मौ' भारत 
के संपूर्णं जनयदो मे प्रयुज्यमान ओर वोवगम्य है । विभिन जनवदों के .शिष्ट- 
जन परस्पर व्यवहार मे गौ शब्द काही व्यवहार करेगे--गाय' _ (हिदी) 
या गौडी" (गढ्वाली) जसे अपशब्दं का नहीं । काशिका वृत्ति के टीका- 
कार हरदत्त ने 'दमंजरी' में इस तथ्यं को भली भांति समज्ञाय है--यद्यपि 
गाव्यादथोऽपि लोके विदिताः, तथापि नते सर्वेलोक विदिताः, प्रतिदेशं भिन्न 
रूपत्वादपशब्दानाम्‌ । लोक शब्दश्चायं सर्वस्मिन्‌ लोॐ वतते संकोचकभावात्‌ । 
अतः सर्वलोकप्रसिद्धानां गवादीनां ग्रहणम्‌ ।' 


जनपदों मे लोकभाषा अथवा अपभ्रंश का भिन्न रूपत्व निविवाद हे । इसके 
अतिरिवत अपश्रंण की संख्या अगण्य ही नहीं अपितु उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि 
-का क्रम निरंतर है । कितु साध्‌. शब्दों रे, विथय मे एसा नहीं है । अपशब्दों से 
उनकी ` संख्या अल्प होन पर भौ वे "मितेच सारंच वचो हि वाम्मिता' 
के निर्वहण में पूर्णतया समर्थं हं । आज हमारे सम्मुख रष्टरीय एकता की 
ज्वलंत समस्या है । निखिल राष्ट को एकता के सूत्र मे पिरोने वाली भाषां 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती । कितु यह राष्ट्रभाषा अपने शिष्ट अथवा सालु 
रूप मेही हमें ग्राहय हो सकती है । हिदी के सरलीकरण के नाम पर चिल्ल-पों 
मचाकर उसे वर्णसंकर वनाने वाले. निहित स्वार्थं के शल्य॒वादी आलोचक 
इस तथ्यं की अवहेलना न करें । यह लक्षणीय है कि हमारे इतिहास के मध्य 
युग में कंट्रीय सत्त। के अभाव से विवि खंडं मे विभक्त हने परभी सार 
देश में प्रणासन की भाषा संस्कृत थी । इसका-कारण लोकभ।षाओं के प्रति उपेक्षा 
भावना न होकर व्यावहारिकता ओर वस्तुवाद कै प्रति जागरूकता अधिक ?। 
यदि संस्कृत केवल धरम॑ग्रथो की भाषा होती तो महमूद गजनवी ओर मुहम्मद 
गौरी जसे विधर्म शासक अवनी मुद्राजों मे संस्कृत को स्थान न देते । श्वं डित 
श्वारत मे संस्कृत एकता का अधूट सव्र सिद्धय हुई .तो इसे विधि-विड्वना ही 
समक्चिए कि स्वतंत्र ओर अखंड भारत मे संस्कृत को अपना न्यायोचित स्थानं 
नहीं मिला है । आज हमारी प्रादेशिक अघंडता ओर्‌ रषटरीय एकत कै लिए 
्रातीयता, विकेद्रीकर्ण ओर अवसरवादिता की उदीयमान घातक प्रवृत्तियां 
इसी अदुरदशिता का परिणाम हं । संस्कृत की उपेक्षासे देश को भयंकर हानि 
उठानी पड़गी । तयापि यदि हिदी को राष्ट्रभाषा का पद प्रदान किय। गया है 
तो उसका कल्याण इसी में है कि संस्कृेतनिष्ठ स्वरूप के द्वारा उसे सवत्र , 
बोधगम्य बनाया जाए । @ 
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हिदी का 
मानक रूप 


द्वारिकानाथ तिवारी 


ज्यो -ज्यों हिदी का महत्त्व वढृता जा रहा है ओर इसके प्रयोग का क्षेत्र 
विस्तृत हो रहा दै इसमे मानक रूप कों लेकर एक्‌ जटिल प्रण खडा हो 
रुहाहे । जवभी कोई राजनीतिज नेता हिदी क विषय में कुछ बोलने खडा 
दोता है वह हिदी वैः लेखकों से अवग्य अपील करतादहै कि वे सरल हिदी 
का प्रयोग करं। कितु विचित्र वात यह है कि सवकी सरल हिदी का अभि- 
प्राय एकमा नहीं रहता । अपने-अपने दृष्टिकोण गौर पूवं ज्ञान के अनसार 
भिन्न भिन्न लोग हिदी का सरल रूप भिन्त-भिन्त प्रकारसे निश्चित करना 
चाहते । कुछ लोग यह भूल जाते हं कि हम साधारण वोलचाल में जिस 
भाषा से काम चला लेते हं, वहं उदात्त. साहित्य ओर उच्च शासकीय काम- 
काज कीभाषा नहीं हो सकती । 


वास्तवमे भाषाके मानक रूप का निर्माण राजनीतिज्ञ `ओौर विशिष्ट 
विद्वान नहीं करते वहं समाज ओर सह्‌.दय साहित्यिकों द्वारा वनता ओौर 
प्रतिष्ठित हाता है । भाषा के प्रवाह मे अनावश्यक गतिरोध नहीं उत्पन्न किया 
जा सकता । उसमें स्वाभाविक रूप से आए हुए शब्दों का प्रयोग सवको 
कृरना पड़ता है । राजनीति उस पर अपना प्रभाव नहीं जमा सकती । जीवन 
भर मुस्लिम साम्राज्य से लडते हृए भी महाकवि भूषण अपनी कवित्‌! को 
अरबी-फारसी कँ शब्दों से मक्त नहीं कर सके । गैर, खलक, दिलगीर जमात, 
एन आदि शब्दों का उन्होने निःसंकोच प्रयोग किया है --“जात्ति रौर मिसिल 
गुसीले गुन धारिमन कीन्हयोना सलाम न वचन बोले सियरे ।' इसी प्रकार 
भारतीय संस्कृति के अन्यतम पजारी गोस्वामी तुलसीदास भी अपने को विदेशी 
शब्दो क प्रयोग से नहीं वचा सके । देखिए-“उमर दराज महाराज तेरी चाहिए", 
भवखग वाजः" में तो वाज को संस्कृत का जामा भी पहना दिया गया हे। 
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, अतएव जिसे हम चलत भाषा कते हं उसमे साधारण जनता कौ समञ्च 
मे आने वाले सभी शब्द चल सकते हँ । प्रचलित विदेशी शब्दों का प्रयोग उसमे 
निःसंकोच हो सकता है । कमरा पूर्तगीज, लीची चीनी ओर तोप तुर्की शब्द्‌ 
है पर वे इस प्रकार हमारी भाषामें घुल मिल गणए ह कि उनका प्रयौग वाजित 

दी माना जा सकता । क्न, शिकायत, सिफारिश आदि कृ एसे शब्द ह्‌ | 
जिन की जगह दूसरे शब्द खटकते हं । जगह शब्द तो टिदी के अतिरिक्त वंगला, | 
तेल्‌ग्‌ आदि भाषाओं में भी अपनी जगह वना चुका टै । “आपने अपना 
आदमी नहीं भेजा"' की जगह यदि कटा जाए कि “आपने अपना मानव या मनुष्य 
नहीं भेजा,” तो अच्छा नहीं लगता । 


दसी प्रकार पेंसिल, टिकट, काडं, सिग्नल, बटन, कोट, चेक आदि अंप्रेजी 
शब्दों का प्रयोग आवण्यक-सा हो गया है । सामान्य कामकाज कौ भाषा में 
हम वरावर इन शब्दों का प्रयोग करते हँ ओर करते रहेगे । यह प्रवृत्ति 
केवलं हिदी मेही नहीं है। सभी जीवितं भाषाएं एसा ही करती हं । अंग्रेजी 
इतनी समृद्ध भाषा है पर उसमे भी अनेक भाषाओं के शब्द प्रमुक्त होते हैं । 
घी, साड़ी, पीपल, लूट आदि हिदी के शब्द भौ उसमे व्यवहृत होते हँ । हिदी 
मे प्रयुक्त होने वाले कफ़न, महावत आदि अरवी फारसी के शब्द भी अपना थोडा- 
सा रूप बदल कर वहां चल रह हं । संस्कत के नाटक, मंच आदि शब्द 
उर्दू मे विवश होकर अपनाने पडते हँ क्योकि इस अथं मे उस भापा में दुसरे 
शब्द ही नहीं है । संस्कृत ने द्रविड भाषा का नीर' शब्द सहज ही अपना लिया ॥ 
अंग्रजी के रेडियो! शब्द ने संसार की अनेक भाषाओं मे अपना धर कर लिया 


हि। 


कितु उन्नतं आलखन, टिप्पण तथा उच्च कोटि के साहित्यिक विषयों मेँ 

एसी भाषा प्रशस्तं नहीं मानी जाती । गंभीर विषयों के लिए विशिष्ट भाषा 
की आवश्यकता होती है । वास्तव मे विचारणीय यही है कि यह्‌ भाषा कसी 
होनी चाहिए । उद्‌ के हिमायती उदु शब्द का वाहृत्य चाहते ह ओौर अन्य लोगं 
संस्कृत शब्दावली का आग्रह करते हं । इस संवंघ मे भूतपुवं सुचना तथा प्रसा 
रण मंत्री माननीय श्री सत्यनारायण सिनहा ने एक वार वड़े तथ्य की वात्‌ 
कही थी :--“जव मं कुछ उर्दूदां दोस्तों से मिलता हुं तव वे शिकायत करते 
हं कि हिदी में इतने म्‌श्किल संस्कृत के लफ्ज आ जाते हे कि समन्में नहीं 
आता ओौर जव द्रविड़ भाषा भाषी या बंगाली आदि सज्जन मिलते है तो वे कहते 
हे कि हिदी में इतने उद फ़ारसी के शब्दं प्रयुक्त होते ह कि उनका समक्चना 
` कठिन हो जाता है । मेरी समन्न मे नहीं आता कि किस की वातः मानी जाए 
ओर सरल भाषा का मानदंड क्या निश्चित किया जाए ?"' हिदी भाषा के सरली- 
- करण अथवा मानकीकरण कौ चर्चा चलाने वाले प्रत्येक व्यवित को एेसी परिस्थिति 
का-सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए । | 
कह्ने की आवश्यकता नहीं कि वास्तव मे हिदी के सामने यह्‌ वडी जय्लि। 
समस्या है । -एक ही साथ एक ही स्थिति मे उसे द्वध प्रहार का सामना करना 
पड़ता है जो किसी क लिए भी असहय नहीं तो दुःसहं अवश्य. है। एक बार 
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| | 
॥। 


एकः कटीन की व्यवस्थापिका इसीलिए ञ्लल्ला उठी थीं ओर काम छोडने 
का निश्चय कर लिया थाःकिएक ही तरह की चायके लिए कोई कहता था 
कि इसमे चीनी अधिक टै तो कोई कहता था कि कम । 


कद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिदी पढ़ाने वाले शिक्षकों कोतो नित्य 
ही इस समस्या का सामना करना पड़ता है क्योकि उनकी कक्षाओं में अनेक 
भाषा-भापषी एक साथ पड़ते ह । यदि लाइट का अर्थं रोगनी बताया जाए तो 
उदू, पंजावी आदि जानने वाले सरलता से समञ्च जाते हँ परंतु दक्षिण भारतीय 
चौकते हं । कहते हं “ह्‌ वाट इजे रोणनी सर ?” यदि इसका अथ प्रकाण बताया 
जाए तोवे शीघ्र समज्ञ लेते हँ क्योकि यह णब्द उनकी भापाओमेंभी 
प्रयुक्त होता है । इसी प्रकार वुद्धिमान' ओर "चित्र" को वे सरल समञ्लते हं 
ओौर होणियार' ओर तस्वीर' को कटिन । इसीलिए दोनों प्रकार के शब्द 
वताने पडते हं कितु लिखने मे दोनों प्रकार के णब्द लिखकर दोहरा वोश्च नहीं 
वढाया जा सकता । 


जवसे टिदी राजभाषा वैः खूप में घोषितं हई दकु लोगों कीं प्रवृति 
विशृद्‌ध हिदी लिखने की ओर अधिक हो गईहै। लोग प्रत्येक विदेशी शब्द 
के लिए टिदी या संस्कृत जव्द चाहते हँ । उनका तकं है कि यदि कोई एक विदेशी 
णब्द ले लिया जाए तौ उसके परिवार वेः अनेक शब्दोको लेने कै लिए वाध्य 
होना पड़ेगा । जसा कि श्री घनश्याम सिह जीका कथन हैकि यदि हम लों 
(1.2*) के लिए कानून शब्द लेलेंतो वहीं दयट्टी नहीं हो जाती । उसके साथ 
उससे संबंधित मुकन्नं (विधायक), वाजये कवानीन (विधिकर्ता), कानून 
शिकन (विधिहीन) आदि शब्द भी चलाने पड़गे। अतएव कु प्रचलित 
विदेशी शब्दों को छोडकर संस्कृत क शव्द लेने ही पडंगे । 


कु शब्दों के लिए तौ संस्कृतं शब्दों का प्रयोग अनिवा्यतः करना पड़ता हे । 
प्रसीडट कै लिए राष्ट्ूपति, इंटरनेशनल के लिए अतररष्टीय, सिक्योरिटी 
कौंसिल के लिए सुरक्षा परिषद्‌ ओर य° एन्‌० ओ° के लिए संयुक्त राष्ट संघ 
प्रायः सभी वोलते हं । संस्कत मे एक ही शब्द मे उपसगं लगाकर अनेक शब्द 
वनाने की क्षमता भी अधिकहै-- जंसे एक ही शब्द मेँ उपसगं जोड कर नियम, 
विनियम, अधिनियम, उपनियम तथा प्रस्ताव, संस्ताव, उपस्तावं आदि शब्द 
सरलता से वन गए हँ । यह क्षमता अन्य भाषाओं मेंकमदै। 


भाषा-विज्ञान ओर जन संख्या की दृष्टि से आवश्यकता होने पर शब्द 
ग्रहण के लिए संस्कृत की ओर ज्ुकाव स्वाभाविक है । दक्षिण भारत के समस्त 
लोग (हंदरावाद कै कुछ लोगों को छोडकर) संस्कृतष्ठि भाषा चाहते हं क्योकि 
संस्कृत कै सहस्त्रों शब्द उनकी भाषाओं मे वतमान हं । मराठी ओर वेगला 
भाषियों के लिए तो कुछ पना ही नहीं है । गुजराती, उडि़या ओर असमी भी 
संस्कृत शब्द पसंद करते हिदी भाषा-भापी राज्य तो विशुद्ध हिदी के 
पक्षपाती हं ही । इन क्षेत्रों ॐ लोग अपनी भाषाओ मे संस्कृत शब्दों का प्रयोग 
निःसंकोच करते ह । संस्कृत का कमल" शब्द हिदी, मराटी, गुजराती, कन्नड 
तेलुगु आदि अनेके भाषाओं में अपनी भाषां के शब्द की तरह प्रयुक्त होता 
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है । संस्कृत शब्दों से कस्निाई अनुभव करने वाले केवल पंजावी, सिधी, कश्मीरी 
तथा दिल्ली ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेशके कृ लोग ही है । एसे लोगों की संख्या 
भारत की जन संख्या की चौथा भी नहीं है । 


इससे संस्कृत शब्दों का पलड़ा अवश्य भारी होता है कितु इसकी एकं सीमा 
होनी चाहिए । जानवूञ्चकर क्लिष्ट ओर पारिभाषिक शब्दों कै प्रयोग से भाषा 
को जटिल बनाना समीचीन नहीं कहा जा सकता । कायलिय पद्धति से 
संबंधित कायालय निर्देशिका, नामक एक पुस्तक में प्रायः इस प्रकार कौ भाषा 
का प्रयोग किया गया है-- आलेख की भाषा अत्यंत स्पष्ट होनी चाहिए जिससे 
किसी प्रकारका मिथ्यावोध नहो । साथही साथ उसमें अतिरेक, पुनरुवितयो, 
वक्रो क्तियो, अत्युक्तियों अथवा दृटोक्तिथों का भी समावेश नहीं होना चाहिए ।" 


एसा ही नमूना एक अन्य पुस्तक से लीजिए--“भारतीय संस्कृति में 
आष ज्ञान सर्वोच्च है। इस ज्ञान काप्राद्‌मवि सुष्टिके प्रारभमेहुञा था। 
ऋषिगण रज एवं तम॒ कै स्पशं से रहित थे अतः उनकी वृद्धि देश 
एवं काल की सीमाओं के परे ज्ञानं स्वायत्तं करती थी। वेथेभी दीर्घायु । 
फलतः जिस प्रकार पारव॑त्य निक्ञैर की वारिधारा अपने उद्गम स्थान में पवित्र 
एवं निमल होती है उसी प्रकार यह्‌ असाधारण बहुविध ज्ञान स्वच्छ एवं शभ 
था । वर्तमान मानव का बुद्धिस्तर उच्च नहीं, इतिहास इसका साय है ।" 
स्पष्ट है कि इस प्रकार की भाषा लोकप्रिय नहीं हौ सकती । 


इसके विपरीत सरलताके नाम परभ भाषाको विकृत नहीं किया जा 
सकता । भारतीय संस्कृति की परंपराओं पर पर्दा नहीं डाला जा सकता । इस 
प्रकार की भाषा लिखना कि “शाहुंशाह्‌ दशरथ के चार वीवियां थीं" “मौलवी 
वशिष्ठ ने राजक्रुमारों को पढाया था ।'' हास्यास्पद है । कु सज्जन एसे 
जो हिदी के नाम पर देवनागरी लिपि में उद्‌ लिखते हं । भ^रतं आज ओौर कल 
नामक एक हिदी की पुस्तक दै जो प्राज्ञ परीक्षा के पाट्यक्रम में भौ रखी गयी थी | 
उसकी भाषा के कुछ नमूने देखिए-“उन्हे ख,लिस अंदवी मैदान मे नहीं रहने 
दिया । सचाई की खोज के जजवे ने ला मुहाला उन्हं सियासी मैदान मे उतार 
दिया । अखलाकी ओौर मजहबी सवालों को वे बेलाग ओौर वेलौस होकर 
देखते थे ।” “म बड़ी खुशी ओौर फख से दरखास्त करता हूं । ' “हममे से अक्सर 
लोग शख्णी आजादी ओर शख्सी तरक्की को ज्यादा जरूरी मानते हे 1 आदि। 
एेसी भाषा भी वांछनीय नहीं है 1 





यदि निष्मक्ष भाव से गंभीरतापूवंक विचारकियाजाएतो यही निर्णय 
उचित जान पडेगा कि मध्य-मागं काञअनुसरण करना हीं श्रेयस्करहि। सरलं 
भाषा वही है जिसमें हिदी कैः अधिक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया हो । 
आवश्यकतानुस। र सरल संस्कृत शब्दो का प्रयोग किया गया हो ओर बहजन परिचितं 
विदेशी शब्दों का बहिष्कार भी न हो । आचाय भिखारीदास ने ब्रजभाषा के 
संबंध मे कुछ इसी प्रकार को सम्मति प्रकट की है -- 
ब्रजभाषा भाषा रुचिर कह सुमति सब कोय । 


मिलै संस्कृत पारस्यो पं अति सरल जु होय 1! 
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इस मानदंड के अनुसार हम मुंशी प्रेमचंद कौ। भाषा को मानक भाषा मान 
सकते हे । जिस प्रकार उन्होने भारत के वास्तविक रूप-- सामान्य जनता---. 
काचित्रण किया है उसी प्रकार हिदी भाषा के वास्तविक रूप का भी प्रयोगं किया 
है । एक उदाहरण नीचे दिया गया है :-- 


“शर्मा जी इस दुश्य से वहत प्रसन्न हए । परंतु इस उल्लास में उन्हें 
अपने कई सिपाही दिखाई दिए जं लट्ढ लिए अनाज के ढेरों वेः पास जमा थे । 
पुष्प वाटिका मे ठंठं जसा भद्दा दिखाई देता है अथवा ललित संगीत में जसे 
कोई वेसुरी तान कानों को अप्रिय लगती है उसी तरह शर्मा जी की सह.दयता पूणं 
दृष्टि मेये मंडराते हुए सिपाही दिखाई दिए । उन्होने निकट जाकर एक सिपाही 
को वुलाया । उन्हें देखते ही सवक सव पगडियां संभालते दौड ।” 


(सप्त सरोज-- उपदेश' शीर्षक कहानी) 


उन्होने संस्कृत शब्दो केः साथ एसे विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है जो एकदम 
घुल मिल गणए ह या जिनकैः लिए प्रचलितं शब्द हिदी मे नहीं ह । उन्होने क्लकं, 
सजिरटेट, इंस्पैकटर आदि अंग्रेजी शब्दों का निःसंकोच प्रयोग किया टै। 
उस समय प्रत्येक णब्द के लिए हिद दुंढने की) प्रवृत्ति नहीं थी। 


हिदी क वर्तमान साहित्यक मेँ डा० रामधारी सिहं "दिनकर' कौ भाषा 
भी इसी कोटि मे आती है । उन्होने भी अपनी कविताओं जौर लेखो मे स्वाभाविक 
ओर संतुलितं भाषा का प्रयोग किया है--“हिदी भारतं की एकता की भाषां लः 
इसका प्रमाण यह्‌ भी है कि भारत में एक भाषा से दूसरी भाषा मे अनुवादं केजो 
कार्यक्रम चल रहे है, उनमें सवसे ज्यादा काम्‌ हिदी के माध्यमसेहो रहा है। 
यदि हम किसी तमिल ग्रंथ का अनुवाद सीधे वंगला या_ असमिया में करना 
चाहं तौ अनुवादक मुश्किल से मिलेगे लेकिन तमिल से हिदी मे अनुवाद 
आसानी से हौ जातादहै ओौर जो कितवे हिदीमेओआ गईं उनके अनुवाद अन्य 
समो भाषाओं मँ आसानी से किए जा सकते है । “राष्ट भाषा ओौर राष्ट्रीय 
एकता' शीर्षक लेख । 


वस्तुतः हिदी वैः मानक रूप के लिए अव अधिक विवाद की आवश्यकता 
नहीं है । यदि पुनः न उल्ञाई जाए तो यह समस्या सुल चुकी है । भारतीय 
संविधानमें उल्लेख करदिया गया है कि देवनागरी लिपि मे लिखी हिदी हमारी 
राष्टभापा होगी । शब्दों के आदान काभौ संकेत कर दिया गया है । क्षेत्रीय भाषाओं 
से शब्द ग्रहण किए जा सकते हं या संस्कृत से लिए जा सकते ह! यही कारण है 
कि प्रशासनिक शब्दावली क निर्माण मे संस्कृत शब्दों के साथ अनेक क्षेत्रीय 
भाषाओं के भ शब्द संगृहीत किए गए है यथा--मराठी से आवक-जावक, तेलुगु 
से सिव्वन्‌दी ओर कन्नड से पृनश्चर्या आदि शब्द सहर्षं स्वीकार कर लिए 
गए ह । विविध रंगों के सुमनं से वाटिका की शोभा म वृद्धि ही होती है 1 @ 





अनुवादक 
की 
जिम्पेदारियां 
प्ेमेद्र मित्र 


यह हमारी संस्कृति की विडवना है कि एक ओर जहाँ समय-समय पर उत्पन्न 
होने वाले गतिरोधों के वावजूद "वसुधैव कुटुवकम्‌' की भावना तेजी से जोर पकड़ती 
जा रही है, वहीं भाषाएं अपनी निजी प्रकृति तथा विकास के अपने नियमों के 
कारण एक दुसरे से अधिकाधिकभिन्न होती जा रही ह । अपने निजी चरित्र कौ 
उपलब्धि के साथसाथ वे अपने को सीमावद्‌ध करती ओर इस प्रकार परस्पर संलाप 
के मागं में वाधा उपस्थित करती प्रतीत होती हं । 


मध्यमुगीन यूरोप ओौर भारत में, लातिनी तथा संस्कृत, कम-ते-कम शिक्षित 
एवं जानकार लोगो के मध्य प्रभावशाली संपकं-सूत्र का कायं करती थीं, कितु आज 
उनकी वह उपयोगिता नष्ट हो गई है । 


उन वाधाओं को, जिन्हें सतत विकासमान ओौर जीवत भाषाएं उपस्थित करती 
है, एसी अनुल्लंघनीय दीवारों 1 तरह्‌ नहीं समन्ञा ज(ना चाहिए जो उनकी निजी 
दुनिया तक पहुंचने के सभी प्रयत्नो को विफल कर देती हों । इसके विपरीत भाषाओं 
कौ उपमा देशांत॒ेत समुद्रो से दी जा सकती है, जो एक-दूसरे से जुड़ सकती टै, 
शतं उन्हं जोडने वाली अच्छी नहरे खोदी जा सकं । इन नहरों की व्यवस्था 
करना अनुवादको का कायं तथा जिम्मेदारी है । 


पूर्णतः विकसित भाषाओं की बड़ी संख्या से संपन्न अधुनिक विष्व में अनुवादकों 
की भमिका अत्यंत महत्त्वपुणं हो गई है। वेही दुनियाके दिमाग में बहती धाराओं 
को गतिशील रखते तथा. जडता एवं स्थिरता को तोडने मँ सहायता करते है । 
इसे सभी स्वीकार करते हं कि उनका कार्य बहुत हौ कठिन है--उन्दे एक ही साथ 
दो मलिक के अधीन काम्‌ करना पडता है, ओर मजा यह्‌ कि दोनों क ही सम्मुख 
वे उत्तरदायी हं । वंगला मे एक कहवात है डु नौकाय पा देया, अर्थात्‌ एक ही 
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साथ दो नौकाओं पर पैर रखना । प्रत्येक नौका में अपना उगमगाता हआ एक-एक 
पैर रखते हए उन्हें गतिशील रखने की चेष्टा करने मे जो कठिनाई (यदि असंभाव्यता 
नहीं कहं तो) होती है, उसी के समानांतर समस्या होती है एक अनुवादक के समक्ष 

लेकिन इस प्रतीक को बहुत अधिक दूर तक नहीं खीचना चा हिए 


अनुवादक की स्थिति दो नावों पर पांव रखे मनुष्य की तरह नहीं दै । उसकी 
समस्या असाध्य नहीं कही ज सकती है । यदयपि उसे दो मालिको का हक्म 
बजाना है, लेकिन वे सिफं मालिक हः--विवेकण॒न्य उत्पीडक नहीं । 


यदि उसमें अपेक्षित दायित्व-चेतना है ओर उसका प्रत्येक नाव से अंतरंग परि- 
चय भी है, तो वह सफलतापूर्वक उन्हें अनुशासित कर सकता है ओर एक नाव 
की सामग्री को दूसरी में स्थानांतरित भी कर सकता है । 


एक अनुवादक कौ आधारभूत जिम्मेदारी क्या है? इस प्रष्न का जवाव 
विल्कुल साफ है : एक अच्छा अनुवादक होना । अच्छा अनुवाद किसे कट्गे, असली 
समस्या यहीं से शरू होती है । 


मूल कृति कौ विशेषताओं कौ कठोरतापूर्वैक रक्षा ? 


जिस भाषा मे अनुवाद क्रियाजा रहा है, उस भाषा कै पाठ्कोंकीदुष्टिसे 
सर्वाधिक वोधगम्यता ? 


उपयुक्त दोनो विकल्पों मे से एक का पूर्णतया वहिष्कार कर दूसरे का पालन ? 
अथवा दोनों का एसा सुखद सामंजस्य कि किसी की भी क्षति नहो ? 


स्वाभाविक है कि अधिकतर अनुवादक, जहां तक मेरा ख्याल है, अंतिम निष्कषं 
से ही अपनी सहमति प्रकट करेगे । लेकिन एक अच्छे अन॒वाद की परिभाषा, अभी भी 
पूणतया स्पष्ट नहीं हई ओर तथाकथित सुखद स।मंजस्य'' भी अंततः व्यक्तिपरकं 
निणेय कौ वस्तु ही ठह्रता है । आइए, उपर्युक्त विभिन्न अवधारणाओं का अलग- 
अलग विष्लेषण कर उनके स्पष्टीकरण का प्रयास किया जाए । मल कृति की 
विशेषताओं की कटोरतापूरवक रक्षा का तात्पर्यं क्या है ? क्या इसका यही अर्थं है 
कि मक्षिका स्थाने मक्षिका रखकर एक भाषा पर दूसरी भाषा की बनावट का 
आरोपण किया जाए, चाहे इससे प्रसाद गुण की कितनी ही क्षति क्यो न होती हो ? 
निश्चित रूप से नहीं । 


मूल कृति के प्रति वफादारी का अथं सिफं उसकी आत्मा ओर थीम से बफा- 
दारी हे । लेकिन इससे अनुवादक को मूल कृति के साथ खिलवाड़ करने की आजादी 
नहीं मिल जाती । अनुवादक का दायित्व है कि मूल भाषा के वाक्यों को यथासाध्य 
समानांतर अभिव्यक्ति देने का प्रयास करे । यहां तक कि णेली भी कमोबेश वैसी 
ही रखनी चाहिए, ओर जो वाकई अच्छे अनुवादक है, वे जिस भाषा मे अनुवाद 
करते ह, उसे इस माध्यम से समृद्ध बनाते हं । जहां मल कृति की भाषा इतनी 
विशेषीकृत है कि उसकी समानांतर अभिव्यक्तियां मिलना मुर्किल हों, वहाँ सिफं 
भाव-संवहुन को छट है । जहाँ तक मे समन्ञता हु, मूल कृति के प्रति वफादारी का 
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निर्वाह तभी संभव है, जब अनुवाद्य लेखक के साहित्यिक व्यक्तित्व से अपने को 
पूर्णतः एकाक।र कर लिया जाए ओौर इस प्रकार उसे कुछ समय के लिए अपनी , 
जुबान ही उधार दे दी जाए । पहली अवधारणा को स्पष्ट करने के प्रयत मे, एसा 
लगता है कि दूसरी अवधारणा का भी अपने आप स्पष्टीकरण हो गया है । बोध 
गम्यता का निर्वाह तो असंदिग्ध रूप से होना ही चाहिए, लेकिन यह बोधगम्यता 
किसके लिए ओर किस स्तर की ? क्या एक दुरूह्‌ क्लेसिक का अनुवाद इतनी सरल 
जुबान मे किया जाए कि वह साहित्य से मामूली तौर पर संपकित पाठक की भी 
रुचि ओर क्षमता के अनुकूल हो सके ? उत्तर इस वार भो निश्चित रूप से “नहीं'" ही 
होगा । बोधगम्यता का अथं वह गुण है जो भाषा के नैसगिक प्रवाह से सांमंजस्य 
बनाए रखने से उत्पन्न होता है । अनुवादक को कशल वटई की तरह भाषा- 
वस्तु की स्वाभाविक सीमा नहीं लांँघनी चाहिए । लेकिन भिन्न-भिनच्न स्तरोका 
निर्वाह किया जाना चादिए । प्रसाद ओरं प्रेमचंद का उदाहरण सामने है--दोनों 
के अनुवाद की भाषा निष्चित रूप से एक नहीं हो सकती । 


मुञ्चे पता नहीं कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण से दो विरोधी अवधारणाओं कै सुखद 
सामंजस्य का रहस्य क्या है, इसकी तलाण में कोई सहायता मिल सकती है या नहीं । 
मै जानता हं कि अनुवाद कार्यं से संबद्ध समस्याओं की मेने सिफं त्वचा ही स्पशं 
लेकिन म यह आशा करते हए यही विश्राम लेना चाहता हं कि इससे ओर 
विस्तत विश्लेषण के लिए आधार मिल सकेगा । निष्कषेतः मं यह स्वीकार करना 
चाहंगा कि मेरे लिए असली समस्या सही अनुवादक ओौर सही कृति खोजने की है। 
मेरा दढ विश्वास है कि अनुवादक जन्मजात अनुवादक होता है, यह गुण उपा- 
जित नहीं किया जा सकता । आदशं अनुवादक जव लिखने वैठता है तो मूल कृति 
की यथासंभव हु-व-ह्‌ प्रतिच्छाया उतारने के ईमानदाराना आग्रह्‌ से प्रेरित होकर 
बोध-गम्यता ओर मलकृति के साथ वफादारी दोनों के बीच एक मधुर संबंध 
कायम रखने की कोशिश करता है । उसे अपने कायं की समस्याओं तथा फिस- 
लनों से आगाह किए जाने कौ जरूरत नहीं है । वह उनकी विलवुल चिता नहीं 
करता । असल मे वह इन चीजों से निसगंतः परिचित होता है । लेकिन एेसा 
अनुवादक मिलता कटां है ? वह्‌ भी उतना ही दुलंभ है, जितना कि सच्चा सृजना- 
त्मक लेखक । @ 


अनु °: राजकिशोर 
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तमिल भाषा सीखने मं हिदी 
भाषियों को कठिनादइयां 


-- रामप्रकाश कूलघ्रेष्ठ -- 


0. प्रस्तत अध्ययन का मुख्य अभिप्राय हिदौ-भापियों को तमिल भाषा सीखने 
मे जो कठिनाद्यां आती हैँ उनको प्रस्तुत करना तथा कुछ सुज्ञाव प्रस्तुत करना है । 
तमिल" शब्द या तमिल भाषा की प्राचीनता से संवंधित विवाद में पडना अध्ययन 
का विषय नहीं है । कठिनाइयाँ व्यवितगत हो सकती हँ कितु लेखक यह स्वीकार 
करता है कि तमिल सीखने में प्रत्येक दिदी भाषी को कुछ समान कठिनाइयो का 
सामना जरूर करणा पड़ेगा ॥ 


1. तमिल भाषा द्रविड परिवार की एक प्रधान भाषा है ओौर यह उत्तरी लंका 
एवं पूर्वी किनारे पर मद्रास के उत्तर से लेकर कुमारी अंतरीप तक--भारत के 
दक्षिणी भाग में बोली जाती है। जैसे हिदी देवनागरी मे लिखी जाती है इसी 
प्रकार तमिल भाषा तमिल लिपि में लिखी जाती है । तमिल भाषा मे अनेक उच्च 
कोटि क ग्रथ हे, अतः इसका अत्यधिक महत्त्व दै । साथ ही इसमें कुछ विशेषताएं 
ओर्‌ विलक्षणता भी हिदी भाषी को लगेगौ । 


किसी भी भाषा का अध्ययन निम्नांकित स्तरों पर किया जा सकता है : 
1. वर्णमाला स्तर (41014061 16५€]) 


> 


. स्यन प्रक्रियात्मक स्तर (?210००1०९)५21 1९४॥) 
, रूप प्रक्रियात्मक स्तर (110ण01081५४] 16९) 
. वाक्य स्तर (9€)॥€)५€ 16४ल]) 


ला भ्र & 


. शब्दकोशीय स्तर (1.68060" 1<€]) 





तमिल भाषा का अध्ययन करते में हिदी भाषी को लिपि तथा ध्वन्यात्मकं कठि- 
नादया का सामना अधिक करना पडता है ओर रूप विन्यास में तमिल लिग विधान 
भे कुछ कठिनाइयां होती हैँ । वाक्य तथा शब्दकोशीय अध्ययन में विशेष 
कठिनां नहीं हँ । 


2. आधुनिक भारतीय भाषाओं मे तमिल भाषा मे सवसे कम वणं हैँ 1 तमिल 
लिपि में 12 स्वर तथा 18 व्यंजन वणं है । देवनागरी तथा तमिल वर्णो को निम्नां- 
कित तुलनात्मक प्रणाली के आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता दै । 


संस्कृत तत्सम शब्दो के लिए तमिल ने पांच विशिष्ट वणे भी स्वीकार 
क्िएहं। 


तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि तमिल लिपिमें ऋ, अं, अः, श, ष, 


स, ह, ड, ढ़ वणं प्राप्त नहीं हँ । इसी प्रकार देवनागरी लिपिमेल्‌,ठ,र्‌, चष, 
जो, . ` . वणं नहीं मिलते । 


2. 3 संस्कृत वणं प्राचीन तमिल लिपि मे नहीं मिलते । 


तमिल लिपि में संयुक्ताक्षर नहीं हँ । संस्कृत से आगत शब्दों में क्ष" का प्रयोग 
प्रचलित है । 


अनुस्वार के लिए पंचम वणं का प्रयोग करते हँ । हलंत के लिए वर्ण" पर विदु 
लगाते ह । यह्‌ विदु अनुस्वार का द्योतक नहीं है । 


3. लिपि सीखने की कठिनादयों के अतिरिक्त हिदी भाषी को तमिल भाषा के 
उच्चारण में कठिनाई का सामना करना पडता है । उच्चारण का अध्ययन ध्वति- 
प्रक्रिया के अंतगेत ही आता है । 


3.1. स्वर 


(1) हिदी में ए, ए दो स्वर ध्वनियां हँ जवकि तमिल भाषा मेँ ए, ठे, एे तीन 
स्वर ध्वनियां हं । हिदी भाषी को एँ तथा ए के उच्वारण-भेद सीखने में 
कटिनाई होती है 1 अतः व्यतिरेकी उदाहरणों से इस शंका का समाधान 
प्रस्तुत करिया जा सकता है । 


(2). दी भाषा मे ओ तथा ओ स्वर ध्वनियां है मौर तमिल भाषा मे ओ, 


ओ, ओं क्रमशः स्वर ध्वनियां है । हिद भाषौ को ओं" तथा ओ का उच्चारण 
भेद सिखाना आवश्यक है । 


( त स ए यदि शब्द के आदि भे प्रयोग होता है तो इसका उच्चारण व 
ता है 1 
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(4) हस्व ओं' यदि शब्द के आ।दि मेँ प्रयोग होता है तो इसका उच्चारण! 
वो' रूपमे होता दै। 

(5) सभी शब्द व्यंजनांत नहीं होते हैँ कितु स्वरांत होते है । 

उच्चारण भेद से अथं भेद होता है अतः हिदी भाषी को तमिल भाषा सिखाने 
के समय व्यतिरेकी उदाहरण प्रस्तुत करना अवेक्षित है जिससे यह्‌ ज्ञात हो जाए 
कि उच्चारण भेद से अथं भेद होता है । 
3.2 व्यंजन 

हिदी भाषा की विशेषता है महाप्राण, सघोप तथा अल्पप्राण अधोष व्यंजन 
ध्वनियां । तमिल भाषा में महाप्राण ध्वनियां नहीं है । सघोष ध्वनियों का उच्चारण 
होता दै कितु इन ध्वनियों के लिए पृथक से लिपि चिह्‌ न नहीं है । इस प्रकार वणं 
के द्वितीय, तृतीय ओौर चतुथं वणं के लिए लिपि चिह्‌न नहीं है । 
(1). स्वर मध्यमया पंचम वणंकेपूवंक, च, ट, त,पवर्णोका उच्चारण 
सघोष ध्वनिकेरूपमेंग,ज, ड, द, व क्रमशः होता है जवकरि लिपिवद्ध करने के 
समय वगं का प्रथम वणं ही लिला जाता है। 


कृ कल ग॒ पङ्गू 
च॒ पच्चम्‌ ज पत्रज्‌ 
= ट्छ ड पण्डम्‌ 
त॒ तेन द॒ गान्दि 
प॒ पावम्‌ व॒ अम्बु 


(2) क का प्रयोग परुष व्यंजन (वात्‌ ८०50727६) के पश्चात्‌ होता है 
तो "ग" ध्वनि उच्चरित होती है ओर जव सामान्य व्यंजन के पश्चात्‌ ह तो क 
(1 


का उच्चारण ह्‌" में परिवतित हो जाता है । उदाह्रणाथ-- 


उच्चरित रूपं लिखित रूप 
अकम्‌ अहम्‌ 
चिङ्कम्‌ सिहम्‌ 


इस 'चिङ्कम्‌" मे ड्‌ ओर म्‌ के बीच की व्यंजन ध्वनि क" का रूप ग' उच्चरित 
होना चाहिए कितु ग' ध्वनि कम सुनाई पड़ती है ओौर ह' अधिक स्पष्ट । [अतः 
चिड्कम्‌ का “सिहम्‌' पठते है । 
इस प्रकार क" वणं का उच्चरित रूप निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है । 
मध्य 
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(3) च वणं का उच्चारण शब्द के जादिमें श" या स' होता दै । 'च' वणं जव 
परुष व्यजन के पश्चात्‌, आता है तो इसका सघोष रूप ज' मिलता है । यद्यपि 
2 ~ 1 = 8 < ५ 

चच' का सघोष रूप ज' का प्रयोग कम ही उपलब्ध है । 


उदाह्रणाथ-- 
लिखितं रूप उच्चरित रूप 
चिवन्‌ शिवन्‌ 
पच्‌, पश्‌, 
चिकम्‌ सिहम्‌ 
पलु पजूजु 
क्तु जव “च' वणं दूवित्व होता है तव इसका उच्चारण च ही रहता ह । उदा- 
हरणाथ-- 
लिखित रूप उच्चरित रूप 
पच्चम्‌ पच्चम्‌ 
इस प्रकार "च' वणं का उच्चरित रूप निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है : 
आदि शणयास 
मध्य ॥ शणयास द्वित्व में च' तथा 
अंत नासिक्य के साथ ज'। 


(4) ` तमिल भाषा में दो र ध्वनियां हं । एक कोमल र जिसे अतस्थ कट्‌ सकते 


है ओर दूसरा परुष र जो स्पशं वणं के समान है । 


कोमल र मरम्‌ विरल्‌, भरम्‌ 
परुष र अरम्‌ तुरि, कारस 
(5) र का जव द्‌वित्व रूप (र्‌, र) लिखा जाता है तो इसका उच्चारण “टटुर' 
या ट्‌ ट्‌ के समान होता हे । << 
लिखितं रूप 
तेर्रम्‌. 


उच्चरित रूप 
तेट्ट्रम्‌ या 
तेट्म्‌ 
(6) जव ^र्‌' का द्वित्व घ्रयोग नासिक्य व्यंजन के साथ किया जाता है तो ट्र" 
ध्वनि का उच्चारण ङ्र' होता दै 1 << 
लिखित खूप 


उच्चरित रूप 
पनूर्री 


पड़ी 
+; भाषा 








(7) ्‌' ध्वनि णव्द के आदि में व्यवहृत नहीं होती है । णव् के मध्य यांत 

मे आती है । शब्दों के मध्य में भी द्वित्व होता है उस समय इसका उच्चारण 'ट* 

होता है अन्यथा यहं उत्क्षिप्त या तरल ध्वनि क रूप मे उच्चरित टोती दै । 
पाटूम--पाडम्‌ था पाटूम्‌ (पाठ) 

8) न' ध्वनि के लिए दो वणं उपलब्ध है प्रथम न' जो शब्द के आदि में आता 

ओर द्वितीय ^न' जो शब्द के मध्य या अंत में व्यवहृत होता है । 'न' जव स्पशं 


(ग^.- 


श्वनिथों के पूरव आता है तो अघोष ध्वनियों को सघोप ध्वनि कर देता है । 
नट 
पमन 
मन्ति 


.(9) ल्‌ यह्‌ ध्वनि द्रविड़ भाषा परिवार की सभी भाषाओं मे उपलब्ध है । यह्‌ 
शब्द क मध्यया अंत में अकेले या द्वित्व में प्रयोग होती दै: 
नाद. 
मक्रल्‌ 
(10) @' इस ध्वनि का उच्चारण लुंखन रहित ^र' के समान है । इस ध्वनि 
"का द्‌वित्वं नहीं मिलता हे । 
फकम्‌ 
मठे 
निल 
(11) जव वर्णके प्रथम वर्णं का शव्द के मध्यं या अंतमे द्‌वित्व होता है तौ वं 
का प्रथम वर्ण ही उच्चरित होता है अन्यथा वणं का सघोष रूप उच्चरित होता है । 
दस प्रकार तमिल ध्वनियों की विशेषताओं का ज्ञान हौ जाता है । इन विषोषताओों 
को अवगत कराने पर ही हिदी भाषी को तमिल ध्वनियां के सीखने मे सविधा हौ 
सकती है । 
4. पद विन्यासीय कठिनाई मे तमिल भाषा मे एकमात्र लिग संवंधी कठिनाई 
है। हिदीमेंदो लिग होते ह उसी प्रकार तमिल में तीन लिग होते हँ -पुर्ल्लिग, 
स्व्रीलिग तथा नपुसंक लिग । तमिल भाषा में लिग निणंथ का आधार अथं होता है । 
जो वस्तु प्राणीवाचक है वह स्त्रोलिग या पुल्लिग होगी ओर जो वस्तु अप्राणीवाचक 
है वह्‌ नपुंसकं लिग होगी । 
इस प्रकार हम कह सकते हैँ कि तमिल भाषा ओर हिदी भाषा में लिग समस्या 
एकसी जटिल है । इस अध्ययन को सरल बनाना ओर वैज्ञानिक रूप देना अत्यंत 
आवश्यक है । । 
5. शब्दावली का अध्ययन पर-भाषा सीखने में अत्यंत आवश्यक है । इसके लिए 
हिदी भाषी को स्वयं परिश्रम करना अपेक्षित है । अपने परिश्रम के आधार पर वह्‌ 
शीघ्र ही तमिल भाषा की शन्दावली को कंठस्थ कर सकता है । प्रयोग भी सीख 
सकता है । 
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6. उपयुक्त विवेचित तमिल भाषा कौ विशेषतां ही हिदी-भाषी के लिए कठि. । 
नाड्यां हू । अतः इन कठिनाइयों का सहानुभूतिपूवंक समाधा करना समीचीन 
है 1 तमिल भाषा हिदी भाषी के लिए सीखना अत्यंत सरल है क्योकि तमिल भाषा 
मे महाप्राण व्यंजन नहीं ह, हिदी में हँ । तमिल भाषी स्वर मध्य में व्यवहृत व्यंजन 
को सदैव सघोष उच्चरित करता ह कितु हिदी-भाषी उसे अघोष रूप में उच्चरित 
करेगा क्योकि हिदी की यह्‌ विशेषता है । 


तमिल भाषा में वर्गो के पंचम वणं का उच्चारण उपलब्ध है । अर्थात्‌ सभी 
नासिक्य ध्वनियों को तमिल भाषी उच्चरित कर सकता टै । हिदी मे "ङ, जन' | 
का उच्चारण संभव नहीं है कितु तमिल भाषा मे इनका उच्चारण होता है तथा । 
णब्द के आदि, मध्य ओर अंत में भी व्यवहूत होते हं । इसी प्रकार ण' से भी । 
शब्द का आरंभ होता है, हिदी मे यह्‌ गुण नहीं है । जव तमिल भाषी हिदी सीखता 
है उस समय डः” तथा ज' नासिक्य ध्वनियों का उच्चारण ठीक करता है पर । 
हिदी भाषी नहीं कर सकता । अतः हिदी भाषी जव तमिल सीखेगा तो इन ध्वनियां 
का उच्चारण जो समाप्त होता जा रहा है, वह पनः प्रारंभ कर सकता ह । 


7. तमिल भाषा के शिक्षण के लिए तमिल प्रादइमरों का निर्माण तथा प्रकाशन 
अत्यंत आवश्यक है । दक्षिण भारत हिदी प्रचार सभा, मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार 
सभा, वर्धा ने हिदी माध्यम से तमिल भाषा सीखने के लिए कुछ पुस्तिकां का 
निर्माण किया है । इसी प्रकार "दी क्रिश्चियन लिटरेचर सोसाइटी' ने अंग्रेजी माध्यम 
से तमिल शिष्चा देने के लिए अनेक पुस्तिकाओं का निर्माण कियाहै। ये सभी 
पुस्तक न तो व्यावहारिकं ही सिद्ध हुई हं ओर न वज्ञानिक ही । अभी कुछ समय 
पूवं अन्तनामलाई विश्वविद्यालय से (तमिल रीडर' तथा 'स्वोकन तमिल" कई 
भागों मे प्रकाशित हुई हं । तमिल भाषी विद्वानों का कथन है कि ये पुस्तके "मानक 
तमिल भाषा' (8०१0 (37011 1.26 2९6) को न सिखाकर तमिल 
भाषा की एक वोली को सीखने के लिए प्रेरित करती हैँ । 


8. तमिल, मलायाछ न, तेलुग्‌, कन्नड, द्रविड़ परिवार कौ प्रमुख भाषाएँ हँ । 
इनमें प्रचुर मावा मं साहित्यं उपलब्ध है अतः इनके शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनु- 
संधान का प्रवंध आवश्यक है । इस प्रकार के अध्ययन कै प्रसार तथा प्रचार के 
लिए एक संस्था की अत्यंत आवश्यकता है जो कि उत्तर भारत में सुचारु रूप से कार्य 
कर सके । यह संस्था किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो सकतो है या स्वयं दक्षिण 
भारत हिदी प्रचार सभा अपना एक कंद्र खोल सकती है, जिसके माध्यम से दश्िण 
भारतीय भाषाओं का प्रचारं प्रचुर मात्रा मे हो सके । 


मेरे विचार से आगरा इस प्रकार कौं संस्था के लिए उपयुक्त स्थान है, जहां पर 
केदरीय हिदी संस्थान तथा कन्दैयालाल मुंशी हिद तथा भाषा-विज्ञान भिदयापीठं 
जसी संस्थाएं अनेक वर्षो से इस कषेत् मे कायं कर गही ह । इस संस्था को इन दोनों 
संस्थाओं भे से किस एक के साथ संबद्ध किया जा सकता है अथवा किसी एक्‌ संस्था 
को 1 व ५ प्रोत्साहित किया जा सकता है । इस प्रकार 
के कार्थमें कंद सरकारके साथ ही साथ मद्रास, मैसुर, आं श्र तथ सं 
को भी विशेष रचि तेना समीचीन होगा । ` † " न्न तथा केरल सरकं 


~“ भाषा ॥ 





समान शब्दावली का निर्धारण :एक दुष्टि 


बी० बी० पाटील 


समान शब्दावली की व्याख्या करते सभय हमारे सामने करई प्रकार की 
कठिनाइयां उपस्थित होती हैँ । सवसे वडी कटिनाई यह है कि हम समाप 
शब्दावली कहूं किसे ? समान शब्दावली का नि्णेय करने के लिए किन सिद्धांतों 
या आधारों को माने? अवतक लोगों की यह्‌ धारणा रही दैकिदोया 
अधिक भाषाभंमें जो शब्द, रूप ओौर अथं कीदुष्टिसे समान हों उन्हं 
सभान शब्द कहा जा सकता है; लेकिन मात्र इतना कहने से समान शब्दा- 
वली का स्पष्टीकरण नहीं होता। इस तरह समान ॒शब्दाठली कौ परिधि 
मे जो शब्द आते हँ उनके आधार पर कुछ सामान्य सिद्धांत वनाए जा सकते 
हँ । उदाहरणार्थ-- 

(1) दो या अधिक भाषाओं काकोई शब्दं ध्वन्यात्मक दुष्टि से समान 
हो तो उसे हम समान शब्द कह सकते ह । जंसे-हिदी- वेष्टा; मराटी- चेष्टा; 
हिदी-सादर, मराटी-सादर; हिदी-जाडा, मराटी-जाडा; हिदी-खाली; 
मराटी-खाली; हिदी-पाठ; मराटी-पाठ। इस प्रकार के शब्दो मे ध्वन्यात्मकः 
समानता ही प्रमृख होती है । कितु मात्र इस सिद्धांत के आधार पर समान 
शब्दावली का निणेय संभवतः हीं किया जा सकता । व्रज-भाषा के बृट' (हरा 
चना) अंग्रेजी के वृट' (जूता) तथा हिदी के नाद' (स्वर) ओर रूसी के नाद" 
(अपना) मे ध्वन्यात्मक समानता होते हुए भी इन्दं हम समान शब्द नहीं 
कह सकते । इन शब्दों को ध्वन्यात्मक समानता संयोग पर्‌ निभर है । दुनिया 
की हजारों भाषाओं मे वहत सारे एसे शब्द मिल जाएँगे, जिनमे संयोग 
से ध्वन्यात्मकं समानता है । 


(2) य॒दि दो याअधिक भाषाओं के शब्द, ध्वनि ओर अर्थं दोनो दृष्टि 
से समान हो, तो उन्हे हम समान शब्द कह सकते हँ । जैसे-हिदी-शिक्चक; 
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मराटी-शिक्चक; हिदी-पुस्तक; मराटी-पुस्तकः; हिदी-डोली; पंजावी-डोलीः । 
हिदी-रिक्शा; तमिल-रिक्शा । कितु एसे शब्दों को भी समान शब्द मानने | 
मे कुछ कणिनाई उपस्थित होती है । लगता है, इनमे भी कहीं संयोग का हाथ 
हि 1 उदाहरण के लिए अवधी भाषा का "नियर ओर अंग्रेजी भाषा का नियर' 
तथा मराठी का साखर' ओर रूसी का 'साखर' ध्वनि ओर अथं को दुष्टि से एक 

है कितु उन्हे समान शव्द कहने मे हिचक होती है । संयोग से विभिन्न भाषां 


=> 


मे एसे समान शब्द मिल सकते दँ जिनमें ध्वनि ओर अथंका साम्य होताहै। 


। (3) यदि दोयाअधिक भाषाओंके शब्दो मे, ध्वनि तथा अथं का साम्य 
हो ओर उका विकास एक मूल णन्द से सिद्ध क्रिय) जा सके, तो उसे 
समान शब्द कहं सकते है -जंसे--हिदी-साधु; मराटी-साध्‌; हिदी-सामान; 
मराठी; सामान; हिदी-तात्पयं ; मराठी-तात्पय ; हिदी-नाच; मराठी 
नाच; आदि । ये सभी शव्द कमणः संस्छृत- साधु; फारसी-सामान; सस्करेत- 
तत्पर; संस्कृत-नृत्य से विकसित हए दै । वस्तुतः एसे शब्दों को समान शब्दावली 
के अंतर्गत रखने में कोई आपत्ति नहीं हे । 


(4) दो या अधिक्‌ भाषाओं के शव्द ध्वन्यात्मकं रप्‌ से एक हों क्तु, 
उनके अथं मे अंतर हो ओर वे दोनों शब्द एक ही मूल शब्द से विकसित हए 
हो, तो एसे शब्दों को समान शब्दावली के अतगत रख सकते हैँ । जंसे-- 
हिदी-पुरस्कार; मराठी-पुरस्कार; हिदी-संगोपन; मशादी-संगोपन; दिदी- 
संशोधन; मराठी-संगोधन; हिदी-भयंकर; मराटी-भयंकर । ये शब्द क्रमणः 
संस्कृत-पुरस्कार; सम्‌-गृप्‌; शुध्‌ ओर भय से विकसित हए हं । 


(5) दो या अधिक भाषाओं के शब्दों मे अथं साम्य हौ कितु ध्वन्यात्मक्‌ 
रूप से कुछ भिन्नता हो ओर उनका विकास एक ही मूल शव्द मे हभा हो 
तो उन्हें समान शब्द कह सवते हँ । जंसे--हिदी-करना; मराठी-करणे; 
हिदी-कमल; मराठी-कमल; हिदी-दलाई; _ मराटी-दुलई; हिदौ- धू, 
मराठी-धोतश; हिदी-हाथः; मराटी-हात । ये सभी शब्द क्रमणः संस्छृत- 
कृत; कमल, दुल्‌, धत्तूर ओर हस्त से विकसित हृए हैँ । 


सिद्धांत संख्या तीन, चार ओर पांच के अनुसार समान शब्दावली का निर्णय 
एक प्रिवारकी ही भाषाओं के आधार पर्‌ करियाजा सकता हे । अतः जिन भाषाओं । 
मे हम समान शब्दावली खोजना चाहते है, वे सारी भाषाएं एक ही मूत 
भाषा से विकसित हई हो, क्तु भाषाओं मे एसे भी उदाहरण मिलते है 
जिनसे सिद्धांत की पुष्टि नहीं हो पातो । इसके लिए नीचे लिखे शब्द 
द्रष्टव्य हं-- 


हिदी मां रथ॒ खशा डोली पालकी 
पंजाबीं मा रथ खशा डोलीं पाल्की 


2. 1 
कश्मीरी माज्‌ रथ खशि ङ्य | 


42 भाषा ॥ षा । 





सिधी माड रत्थ्‌ रिका दोली पालकी 


मराटी माई रथ रिक्शा डोली पालखी 
गुजराती मा रथ रिक्शा डोली पालखी 
वंगला मा रोंथ॒ र्का डोली पाल्की 
असमिया मा राथ रिक्सा डोला पाल्की 
उड़ीया मा रथों रिका डोलि पालिकं 
तेलुग्‌, अस्म रथम्‌, र्का डोलि पल्लकी 
तमिल अम्मा रदम्‌ रिशा डोलि पल्लककुं 
मलयालम अस्म रथम्‌ रि डोलि 

कन्नड अम्म रथ खशि डोलि पालकि 


इन शब्दों में माका विकास संस्कृत--मात; रथ क विकास संस्कृत-रथ; 
रिक्शा का विकास संस्कृेत-रिक्लायान; डोली का विकास संस्करृत-दोल ओौर 
पालकी का विकास संस्कृत-पत्यंक से हु है । ये सभी शब्द एक ही सल शब्द 
से विकसित हए रहँ, कितु भाषाओं कै दो परिवार हँ-आथं ओर द्रविड 
इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि समान शब्दावली का निर्णय एक हीं परि 
वार की भाषाओं के अतगत होना चाहिए । 


उपर के सिद्धांतों का विश्लेषण करने के पश्चात्‌ हम यह कहं सकन 
की स्थितिमें हँ कि समान शब्दावली वहहै जो दो या अधिक भाषाओंये 
ध्वनि ओर अर्थं की दष्टिसें साम्यं रखती हो; साथही भाषा-विकास की दृष्टि 
से उसका पारस्परिक संवंध भी सथापित किया जा सक । 


~. = 


पहले सिद्धांतों मे ध्वन्यात्मक समानत्ता के जो अपवाद मिलते हं वे 
निश्चय ही संयोग पर निर्भर हैँ । ब्रजभाषा के वृूट' ओर अंग्रेजी के वृट' 
ओर हिदी के नाद' तथा रूसी के नाद' कौ ध्वन्धात्मके समानता सयोग ठ्‌, 
व्योकि इनमें अर्थं का कोई साम्य नहींदहै। यद्यपि हिंदी के मां; अग्रेजौ क 
मदर; हिदी के "पिता"; अग्रज के फादर' आदि शब्दों के आधार्‌ पर हिदीं 
अंग्रजी के संदध को स्थापितं किया गया है । क्योकि इनका मूल भारोपीय भाषा 
का 'सात' ओर "पितः शब्द है फिर भी मात्र ध्वन्यात्मक समानताके आधार 
प्र इन शब्दों को हम समान नहीं कह सकते । उसी प्रकार सिद्धांत दोके 
अनसार ध्वनि ओर अर्थं दोनों में साम्य की वात जहां कहीं गई हे, वहां भी अवधी 
ओर अंभरेजी का नियर तथा मराठी ओौर रूसी का साखर' समान है, क्योकि 
इन दोनों का विकासं भारोपीयं भाषा के शब्द निकट' ओर शकं रा' से है 1 अत 
यह निविवाद है कि समान शब्दावली का मल आधारः ध्वनि ओर अथे कै साम्यं 
के साथ संबंधित भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी है 1 


इसके साथ ही ध्वनि संव॑धी कु ओर समस्याएं है, जिनका विचार करता यहाँ 
आवश्यक है । यदि मूल शब्द से विकसित होने के पश्चात्‌ कोई शब्द दो भिन्न 
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भाषाओं मे भिन्न ध्वनियां रखता दहै तो उसे हम समान शब्द कहँ या न कहँ ? | 


उदाह्रणाथे-- 
संस्कत हद मराठी 
गदभ गदहा, गधा गाढव 
अर्ध आधा अर्धा 
कपित्य कंथ कवल 
आद्रंक अदरक आले, आला 
इक्‌, ईख ऊस 


इन शब्दों मे पूण रूप से ध्वन्यात्मक समानता नहीं है कितु अधे की समानता 
पूरो है। इनका विकास भी संस्कृत के एक मूल शब्द से हुआ है! यदि इन्दं 
हम समान शब्दावली के अतगत लेते ह तो हिदी ओौर मराठी के सारे 
तदभव शब्द उसमें आ जाएंगे । यदि इन्हें समान शब्दावली के अतगत नहीं 
लत हतो हमे एसे सारे शब्दों को छोडना होगा जो ध्वन्यात्मक दृष्टिसे 
कुछ अलग टै । वस्तुतः प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वन्यात्मक व्यवस्था होती 
ओर शब्द उसी व्धवस्था के अनुसार वदल जाते हं, जंसे- संस्कृत शब्दो के दो 
स्वरों के मध्य ओर अंत में आने वाला 'ल' मराठी मे विकसित होकर प्रायः 
हो जातादहै कितु हिदी में 'ल' ही वना रहता है जसे-- 


संस्कृत मराठी हिदी 
आलस्य आलस आलस 
कज्जलम्‌ काजठ काजल 
कदलीं केठ केला 
कोकिलं कोडइल, कोकिढठ, कोडल 
तालिका टाठीं ताली 


इसी प्रकार संस्कृत शब्दो का च' विकसित होकर मराठी में "च" हो गया, 
कितु हिदी मेँ च' ही वना रहा । मराढी मे चटणी, चरखा, चाक, चाल, चौक 
है कितु हिदी मे चटनी, चरखा, चाक, चाल, चौक है जो करमशः संस्कृत- चट्‌ 
फारसी-चरखा; सस्कृत- चक्रम, संस्कृत-चर्था; सस्कृत-चतुष्क से विकसित 
हृए हं । वैसे इस शब्दावली का अध्ययन करके हम कु सामान्य सिद्धांतों 
को स्थापित कर सकते हं, जिनके आधार पर ध्वन्यात्मक परिवर्तन हए हे । उदा- 
हरणा्थ--हिदी ओर मराठी के कुछ शब्दों के संवंध मे सामान्य सिद्धांत इस 
प्रकार दिए जा सकते हं 


(1) संसछरेत के जिन शब्दों के अंत में महाप्राण ध्वनियां थीं वे विकसित 
होकर हिदी मे महाप्राण ही वनी रहीं कितु मराठी मे अल्पप्राण हो गई । जैसे-- 

संस्कृत हिदी मराठी 

भिक्षा भीख भीक 
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न 


जंघ जघ जाग 


स्कध कधा खांदा 
स्तुभ खंभा खां 
एक अथं एकाध एखादा 


(2) संस्कृत के जिन शब्दों मे संयुक्त व्यंजन क्ष" था मराठी मे विकसित 
होकर कहीं ख' हो गया ओर कहीं स' कितु हिंदी में केवल ख' रहा । जसे- 


संस्कृत हिदी मराठी 
क्षीर खीर खीर 
चक्षते चखना चाखणें 
इक्षु अुख, ईव उस 
कुक्षि कोख कस 


इस प्रकार से ध्वनिपरिवर्तन के लिए कुष्ठ सामान्य सिद्धांतों को स्थापित 
करके भाषा की व्यवस्था पर वैज्ञानिक प्रकाणडालाजा सकता दै, ओर इन 
परिवतंनों के साथ सभी शब्दों को समान शब्दावली के अंतगंत रखा जा सकता दै । 


(3) समान शब्दावली का निर्णय करने के लिए एक ओर सिद्धांत वनाया 
जा सकता है, जो अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक शब्दों पर आधारित है । इसके 
लिए दो या अधिक भाषाओं के शब्दों में ध्वनि ओर अथं कासाम्य होना आवष्यक 
दै कितु विकास की दृष्टि से उनका पारस्परिक संवंध आवश्यक नहीं है । जंसे-- 
कल-कल; छल-छल; एक-टक; खट-खट; इट-पट; पो-पों; पटापट 
आदि । ये शब्द दिदी ओर मराठी दोनों भाषाओं मेंट ओर किचित ध्वनि- 
परिवर्तन के साथ दोनों के ध्वनि ओर अर्थं कासाम्य भी है, कितु विकास॒की 
दृष्टि से इनका पारस्परिक संवंध नहीं स्थापितं क्रिया जा सकता । अतः हिंदी 
काठक-ठक; मराठी का ठक~-ठक; या हिदी का पटा-पट या मराटी का पटा-पट 
किसी एक शब्द से विकसित हुए हों यह नहीं कहा जा सकता । अनुकरणात्मक 
शब्द देशज कटे जाते है ओर उतके लिए यह कहा गया है कि, देशज वे शब्द 
है, जो किसी संस्कृत मूल से निकले नहीं जान पडते ओर उनकी उत्पत्ति 
का पता तहीं लगता ।' एसी स्थिति में इन अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मकं समान 
शब्दावली मेँ पारस्पारिक संबंध स्थापितं करना असंभव ही है । 


इनके अतिरिक्त दो या अधिक भाषाओं के उन विदेशी शब्दों को भी सभान 
शब्द कह सकते है, जिनके ध्वनि ओर अ्थमें साम्य हो ओर वे किसी एक 
मल भाषा से लिए गए हो, जसे-हिदी-सिपाही; पंजाबी-सिपाही; सिधी- 
सिपाही; मराठी-सिपाई; तमिल-सिप्पाय आदि । किचित ध्वन्यात्मकं अंतर 
के साथ इन सवका एक ही अथं है ओर ये मूल फ़ा<सी सिपाही से लिए गए हे । 
इसी तरह हिदी-तोफवाना; पंजाबी-तोफघाना; सिधी-तोबखानों; मर।टी- 
तोपखान।; गुजराती-तोखान; उडिवा-तोपसेना आदि मूल फारसी तोफलाना 


[> 
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से लिए गए दै हिदी-गज; पंजावौ-गजः; कश्मीरी-गज; मराटी-गज; 
वंगला-गाँज्‌; असमिया- गंज; उडिया-गोज्यां; तेलुगु-गजमु; तमिल-गजनः; 
मलयाकछम-गजम्‌; कन्तड़-गज भी मूल फारसी गज से लिए गण हं । हिद 


मील; पजावी-मील; क्मीरी-मील; सिधी-मैलु; मराटी-मैल;. गुजराती- 


मेल; वंगला-माइल; असमिया-मादल; उड्या-माइल; तेलुग्‌-मेलु; 
तमिल-मैल; कन्नड्-मेलु आदि मूल अंग्रिजी माइल से लिए गए हं । 


डस प्रकार समान शब्दावली के निर्धारण के लिए, यदि उपर के बताए 
गए सभी सिद्धांतों क। उपथोग करेगे; तो समान शब्दावली को ही संख्या भाषा 
मे अधिक होगौ। दिदी ओर मशटीके संद्भं मेयदि प्रे सिद्धांत लागू किए 
जाएं तो पचास प्रतिशत से अधिक शन्दं समान टोगे; व्ोकि इनके अंतगेत 
संन्कृत के सभी तत्सम, सभी पद्भव, लगभग सभी विदेी ओर ध्वनि पर 
आधारित काफी देणी शब्द अआ जाएंगे । प्रन यह्‌ है कि, क्या इस प्रकार की 
शब्दावली को हम समान शब्दावली मानें? मै व्यवितिगत रूप से इन सवक्रो 
समान शब्दावदी मानने के पक्ष मे नहीं हूं । समान शब्दावलं। के अंतर्गत 
उन्हीं शब्दों को रखना चाहता हं जो ध्वनि, जथ ओर विकास की दष्टिसे अधि 
काधिकः समीप हों । ध्वन्यात्मक अंतर कमसे कमं होने पर ही, समान गष्द 
की वात कही जा कती है । उस) प्रकार यदि समान शब्द के अथं मे भिन्नत। 
अ गद हो, तो दोनो अर्थो में कोई क्रम या संव॑ध होना चाहिए । यंदि 
अथ विल्कुल ही भिन्नहै ओर केवल ध्वेनिं साम्य हितो उस शब्द का मूल 
देखना चाहिए जिससे वे विकसित हए है । यदि विकास प्रक्रिभा में ही वदल 
हए अथ॑ का कारण निर्देश हो जाताहेतो उसे हम समान शब्दावली की सूची 
स रखने के योग्य समञ्चते है, कितु यदि ध्वनि साम्य संयोग से मिलत है तो वे 
समान शब्द नहीं कटे जा सकते । वास्तव में इसके लिए भाषा कौ प्रकृति पर 
विचार करना आवण्थक दै । टर भाषा कौं अपनी प्रकृति होती है ओर शब्दों कं। 
विकास उस प्रकृति से संवधितं दै। यदि उस भाषामें कू विदेशी शब्द भी 
आएँगे तो उसकी प्रकृति के अनुसार वे विदेशी शब्द भी परिवतित हो जाणे । 
मे समञ्ता हं कि समान शब्दावली निर्धारित करते समयं भाषा कौ प्रकृति को 
प्रु स्पसे ध्यान में रखना चादिए । 


^. भाषां 


आदि ग्रंथ, आधुनिक पंजाबी ओर मेहरवान को जन्म साखी 


कर्माचलीथ अयवा क्‌म्‌ाउनी उच्चारण 





कमानो में संख्यावाचक विशेषण 


भोजपुरी को एक व्यवित बोली के खंडीय स्वन 





आदि ग्रंथ, आधुनिक पंजाबी ओर 


मेहरबान की जन्म साखी 
प्रेमप्रकार सिह 


श्री मेहरवान दवारा रचित जन्म साखी श्री गरू नानकदेव' एक महत्त्वपूणं 
-आचीन पंजावी गद्य रचना है । पंजावी के गद्य साहित्य की दृष्टि से ओर विष 
-रूप से पंजावी भाषा के विकास के विभिन उत्थानं की दृष्ट से तो यह जन्म साखी' 
एक बहुमूल्य कृति है जिसका अध्ययन पंजावी के भाषा-विज्ञान के लिए वहुत सहायक 
सिद्ध हो सकता हं । 


धाषा-वैजञानिक दुष्ट से देसे तो एेसा प्रतीत होता है कि मेहरवान की जन्मसाखी 
मे पंजाबी भाषा का वह्‌ रूप अंकित हुआ है जो एक ओर सनातनी साध-भाषा 
की परंपरा को सुरक्षित रखता है ओौर दूसरी ओर भाषा का विकसित स्वरूप निखारने 
की क्षमता रखत। है । यह्‌ एक संगम हे जहां पंजावी के प्राचीन, प्राचीनतम ओर 
नवीन, नवीनतम भाषा के विभिन्न रूप दिखाई दे रहे हं । यह्‌ कहा जा सकता है 
कि यहाँ साधभाषा की नीव दहै, खड़ी बोली का वयुरमंडल है, मुलतानी- 
लागी कानिर्माणहै, अपश्रंश की चित्रकारी है, तद्‌भव सूप लिए फारसी का रंगीन 
रूप है ओर केद्रीय पंजाबी का ठेठ स्वरूप है । 


मेहरवान की जन्म साखी" मे संज्ञा, क्रियार्थक नाम, क्रिया रूप, सवनाम 
आदि व्याकरणिक रूपों के अंत में एक ओर अपभ्रंश की लुप्त होती “1 ' वाली 
प्रथा दिलाई देती है, दूसरी ओर पंजावी परसर्गौ के धूर्वर्ती रूप भी साथ ही भ्रच- 
लित हो रहे देवे जा सकते दै । सर्ेनामों मे अपश्ंश, ब्रज भाषा, खड़ो बोली 
ओर आधूनिक पंजावी के रूप मिले जुले मिलते हं । व्रज या खडीवोली से निकले 
विशेषण भौ वाक्य गठन में पंजाबी की तरह ढल जाते हें । आरंभ में क्रियाओं के 
मूल पंजावोवत होकर खडी बोली मिश्रित साध-भाषा का रूप धारण कर लेते 
है । आम शब्दावली मेँ भी पराकृततुमा पंजावो, स्थानीय भाषाएं जसे-मुलतानी, 
गी, केद्रीय पंजाबी, खड़ो बोलो, गुर भाखा (भाषा) आदि वहुभांति कौ भाषाओं 
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के शब्द मिलते हूं । जन्म साखी' का कर्ता इस वातसे चादे परिचितटहो कि वह्‌ 
तत्कालीनं पंजाव को साहित्यिक परंपरा वाली भाषामें ही साखियां लिख रहा है 
परंतु कभी-कभी लिखने के प्रवाहं मे भूलकर, जव अद्धं-चेतन अवस्था मे लिखता 
चला जता है, तव वह जसे परपरा कोभूल कर ठेठ प्रचलित पंजावी का प्रयोग 
करता दिखाई देता है । इस दृष्टि से प° 24 का खत हरिभ' वाला अध्याय जौर 
वाल लीला ओौर मुल्ला पास पढ्ण' वाला अध्याय दगंनीय है जहाँ कर्ता मल्ला 
ओर खेत-स्वामी से संवंधित प्रसंग मेँ मुलतानौ ज्ञंगी का शद्ध रूप अंकित किया 
गय। है । एेसा लगता है कि समकालीन ओर कुछ वाद की सिक्ख धमं संवंधी गद्यं 
रचनाओं मे प्रस्तुत जन्म साखो तत्कालीन पंजावी-भाषा के रूप को वड़े सुव्यवस्थित 
टंग से सही तरह्‌ सुरक्षित कर सकी है । 

यदि हम पंजावी भाषा के दोनों रूपों अर्थात्‌ आदि रूप ओर आधुनिक रूप 
के प्रसंग में इत जन्म साखी" की भाषा का तुलनात्मक जौर एतिहासिक अध्ययनं 
करे तो यह्‌ एक बहुत ही उपयोगी विषय हो जाता है । पंजोवी' भाषा का प्राप्त, 
प्रामाणिक, अविकृत परंपरा प्राप्त आदि रूप आदि ग्र॑थ' की भाषा माना जा सक्ता 
हे अौर आधुनिक रूप नवीने साहित्य कौ भाषा से सटेज प्राप्त हो जाता टै । इन 
दोनों आदि जौर आधुनिक भाषाओं कौ रूप रेखाओं को ध्यान मँ रखते हुए जन्म- 
साखी" की भाषा की तुलना के फलस्वरूप ठम यहे देख सकगे कि पंजावी भाषा 
के विक्तास में श्री मेहरवान कौ भाषा क्रिस तरहं विविध रूपों को समन्वित एवं 
सुगटित हो कर एक निजी अस्तित्व वाली, ठेठभापाकेरूपको धारण करनेमें 


= 


गतिशलोल दिख।ई देती है । 


आदि ग्र॑थ' पदूयात्मक रचना है ओर मेहंरवान कौ जन्म साखी' गद्धात्मक, 
अर्धात्‌ पहेले मे नजम है तो दूसरी मे नसर । भाषा का सही यथाथं रूप जितना 
गद्य मे उपलब्ध हो सक्ता द उतना पद्य में नहीं, फिर भी प्राचीन गद्यात्मक 
रचनाओं के न मिलने कौ स्थिति में प्राचीन पदयात्मक रचना पर निर्भर होना 
अनुचित नहीं कटा जा सकता । 


यहं एक निश्चित वात है कि आदि ग्रंथ" में कद्रीय पंजावी ओर अन्य पंजावीः 
उपभाषाओं के अतिरिक्त तत्कालीन साहित्यिक भाषाओं का एक सामूहिक रूप 
प्राप्त होता कहा जा सकता दै, परतु इस भाषा सामूहिकता' में भी एकता का प्रत्यक्ष 
आभास मिलता है । विभिन्न ग्रो एवं आदि ग्रथ! के संपादक ने भिश्न-आत्मक 
ओर भिन्न-रूपक भाषा को गुरुभाषा कौ परपरा मे परिवतित करने के लिए संन्ना- 
रूपों (नाम), क्रियारूपो ओर विशेप-विशेषणों के अंत मे “. ' का सचेत प्रयोग 
किया है, जिससे भित्तभिन्न भाषाओं का सामूहिक रूप एक सचेत प्रणाली में अंकित 
होता हआ ठिखाई देता है । अंततः कहा जा सकता है कि आदि ग्रंथ" पर आधारित 
भाषा पंजाबी साध-भाषा है । मं इसे पंजाबी साध-भाषाः कहने के हक मे इसलिए 
ह क्योकि न तो यह्‌ सवं स्वीकृत सही साधू-भाषा' है, जो कबीर आटि की वाणी 
मिलती है, ओरनदही 'यह्‌ वह्‌ भाषा है जिसे आचायं रामचंद्र शुक्ल अपने 
हदौ साहित्य के इतिहासः मे 'सधुक्कडी' कहते हं र्युत यह्‌ (मुर वाणी) वह्‌ 
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भाषा है जिसकी कुरेक शब्दावल, कुक क्रियारूप ओर कुक प्रत्यय पंजावी न 
होति हए भी पंजाबी रूप ओर पंजावी व्याकरणिक प्रक्रिया से भित्र नहीं टै, 
दुसलिए “आदि ग्रंथ" की अशधारिक भाषा को 'पंजावी-साध-भापा' कहना एक 
वैज्ञानिक वास्तविकता है । दूसरी ओर श्रौ मेहरवान कौ भाषा मे वह्‌ भाषा संव॑धी 
व्याकरणिक एकरूपता नहीं जो आदि अरय" में मिलती है । दसलिए श्वी मेहुरवान 
की भाषा को आदि ग्रथ! के पश्चात की भाषा कहा जा सकता है, जिसका ज्ुकाव 
परंपरागत व्याकरणिक रीति को धौरे-धीरे त्याग कर वोलचाल कौ स्थानीय 
भाषाक प्रभाव को स्वीकृत करता है । 

व्याकरणिक अंगों की तुलना करने से पर्वं एक ओर विशेषता के वारे मँ विचार 
कर लेना मे आवश्यक सन्नता हँ । शाव्दिक गठन को दृष्टि से यदि आदि ग्रथ्‌ 
की भाषा का वित्रेचन क्रिया जाए तो एसा प्रतीत होता है कि गुरू ग्रंथ स्हिव की 
शापा में योगात्मक्त (8४110641). रुचि अधिक है । वहुत सारे अथं स्वतंत्र कारक 
चिह्‌ न विभव्तियों (028९ त्ता) ओर परसर्गोसे न लेकर गन्द से जडे केवल 
^ ?' जौर ^ , से लिए जते है । विभक्तयो ओर परसर्गो का प्रयोग अवश्य है परंतु 
अधिक मात्रा मे नहीं है । यहं योगात्मकत। (9४१५१५०1) ) विशेष रूप से 
क्रियारूपो (४५131 एप्त णा ) में देखने योग्य है । आदि ग्र॑थ' के क्रियारूप 
अपश्रंला पद्धति से वहत दुर नहीं है । "वसद, 'लएड्‌", "जीव" विनवंति", 
“विजवहे', "चगि, पड़ावसि', सेवही', (कर ॐ, "विगाडहि', जीवां, गड, 
'टया' आदि क्रियारूप इस तथ्यं जत प्रमाण है क्रि इन क्रियाओं मे पूरी योगात्मक्त 
रचि दे। न ये सयुक्त क्रियाएं हैँ जैसे आधुनिक पंजावीमें "कीते जादे हेन" । 
नही यहां कोई सहायक्त क्रियाओं करा मेल हे जंसे है", हन, सी", सनः 
आदि । प्रत्युत पुरूष (7650), वचन (पपप्पणलः), लिंग (लचतला) 
वाच्य (५०;८८) आदि का ज्ञान या सूचना क्रियाओं के अत में नुडी 
रष" या. याष्ट'आदि केप्रयोग से स्वाभाविक रूप से टोजाताहै। इस 
के विपरीत मेहरान कौ “जन्मसाखो' कौ भाषा इतनी योगात्मक नदीं बल्कि 
इसमे आयोगात्मकता (4०1४१००1) अधिकं है ।, इसमे आधुनिक 
विभकवितिर्यां ओर परसग जंसे--कं", "कड" 'पटि, “थी ते (तों)', ताई,' 
सिड', "पाहि", नो (न्‌) आदि का अधिक प्रयोग मिलता. हे । क्रियारूप भो 
पृथक करने की रुचि को प्रकट करते हैं जैँसे-- वद्धं" से", 'होजा सा, 
'डिगि पद", “रहि गडओ, करीता है", ुणे दै नि,' "विसारि हं, आदिः 
जदि । इस विश्लेषण का निष्कपं यह्‌ निकलता है कि श्री मेहरबान को बोली 
लोक्वोली के अधिक निकट है अतः आधूनिक पंजावी की तुलना मं योगात्मक होती 


हुई भी आदिग्रंथ' को भाषां की तुलना में आयोगात्मक कहौ जा सकती ठै । 


अव हम गुरू भाषा ओर मेहरान की भाषा के प्रत्येक पक्ष का संक्षेप 
म विचार करेगे ताकि प्रमाण सहित निष्कपं देखे जा सकं । ध्वनियों (७०५९७) 
के पक्ष से यदि देव जाए तो आदिग्ध" ओर प्रस्तुत 'जन्मसाखौ' मं प्रयुक्त 
ध्वनिं लगभग समान है । गुरूमुखो वर्णमाला के क्षरो मं ही सारी रचना 
लिखी हुई ठै परतु 'आदिप्रिय' मेँ संय्‌क्त ध्वनियां जैसे ल्ह, घय, तः 
का प्रयोग कहीं-कहीं अवश्य मिलता है। गुरू ध्वनि प्रयोग के पक्ष कौ 
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ओर से ( ?1107010&10211#} अधिक सचेत थे परंतु श्री मेहरवान की रचना 
मे गद्यात्मक हौली होने कै कारण ध्वनियों का प्रयोग सरल से सरल है बल्कि 
मुञ्ञे तो एसा लगता है कि जहां तत्सम ध्वनि पंजाबी वाग्यंत्र के अनुकूलं 
नहीं प्रतीत हुई वहां मेहरवान जी ने एकदम तद्‌भव कर के सरलता एवं सुगमता 
पैदा करने का यत्त किया है। 


रूप विचार ( 4०710108» ) में गरू प्रय साहिव की भाषा अधिक 
प्राचीन है । संज्ञाकेक्षेतरमें आदिग्रंय'कीभाषामें सभी कारको को {..स्ेष्ः, 
दोहरा न, 1, ' आदि मात्राओं द्वारा योगात्मक ठंग से प्रकट किया जाता है । 
कागदु, "टकम" मुखहु", 'भवहिः' खसमे,' धरि," "मने", नानक, नेनहु', 
"चरनन", संतजनो', आदि सविभक्तिक पद इस वात के उदाहरण है । इन 
विभक्तयो के अतिरिक्त “ आदि ग्रंथः की भाषा मेँ कारकों को प्रकट करने 
के लिए, महि नो, कनि," ओर', करि' 'विचुदो, सरि", परि", तलि", “उतै', 
हेति,' मधि, 'मन्नार', जही", 'सणु' आदि, परसर्गो (2091-09(10ब) 
करा प्रयोग भी किया जाता है, परंतु यह रुचि प्रधान नहीं । इसके विपरीत 
श्री मेहरबान कौ जन्म साखी' की भाषा में कारकं चिह्‌ न वहुत कम योगात्मक 
हं । कहीं-कहीं परपरा के पालन हेतु ^" ", आदिं का प्रयोग शब्द के अंत मे किया 
गया हे, जो अधिकतर निरर्थक प्रतीत होता है क्योकि एसे कारक चिहनों के 
साथ-साथ संवंवित परसगं भी जोड जाते हं जसे 'समि ठैरानि भए' आदि 
वाक्य कै शब्दों के अंत परग" का प्रयोग परपरा पालन की केवल विवशता 
है। इस साखी कौ भाषा अपभ्रंश ओर ब्रजभाषीय उकारवहुला प्रणाली का एक 
अंतिम उत्थान प्रतीत होता है । परसर्गो की प्रधानता है जसे एक व्य।सात्मक 
भाषा अर्थात. अयोगात्मक भाषा का लक्षण है । दूसरे षब्दो मँ इसका भाव 
यहं है कि कर्ता, कमं आदि कारकों के लिए ^," आदि प्रयोगन करके 
आधुनिक भारतीय भाषाओं मेँ विकसित परसर्गो की तरह, यहाँ भी परसर्गो 
का प्रयोग अधिक किया गया है । इसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हे । 


सवेनामं की दुष्टिसे तो आदिग्रथ' अधिक संपन्न ओर समृद्ध भाषा 
का भडार है। विचार करने पर विदित होता है कि आदिग्रंथ तै अपभ्रंश 
का "हउ; ब्रजभाषा का 'हमरो' तेरो", मुलतानी ्ंगी का असाडा', आसाडडा', 
मेडा"; सिघी का महिजा-तदहिजा, केद्रीय पंजावी का मेरा, तिरा" आदि करई 
भाषाओं के स्वनाम मिलते हँ । मेहरबान कौ जन्मसाखी मं इन सव भाषाओं 


के अवशेष चिह्‌न अवश्य हं परंतु, प्रधानता ओरं प्रतिशतता मूलतानी-स्ंगी 
ओर खडी बोली के सर्व॑नामों की 


ताने ही है । बीच-वीच में पंजावी-साघ-भाषा" 
ध 2 0 ({ 3 < त 

के सवनाम जसे-तुध नो", (तुङ्ञ नो", मुज्ञ, हेड भे" आदि भौ प्रयुक्त हृं ह । 

क्रिया विशेषण के क्षेत्र मे मेहरवान की भाषा में आधूनिकता की ओर 
अधिक रुचि दिखाई देती है । , इकेरा" (इक वेर), ८हुणिः, 'मगरि,” “जदि' 
(जदो), हस्थे; इन" अनह, 'तोड़ी' (तक), उथाऊः "ता, “तिच र, इसके 
1 1 2 । गरू ्रथ साहिव की रुचि इस ओर अधिकतर प्राचीनता 
लिए हृए ह । 


+ भाषा 


'आदिग्रंथ' ओौर श्री मेहरबान कौ जन्मसाखी' की भाषा मेक्रियारूपों कीं 
विविवता देखने योग्य है, जसा कि हमने देखा कि आदिग्रंय' की क्रियां 
योगात्मक अधिक ह ओर जन्मसाखी' की क्रियाएं अयोगात्मक प्रवृति लिए हए 
हं । दोनो रचनाओं में एक पक्ष से समानता अवण्य दिखाई देती है किं दोनों 
मे अपभ्रंश, ब्रज, खड़ी वोली, मृलतानी-्ंगी, कंद्रीय पंजावी भिन्न भिन्न 
भाषाओं के क्रिया रूप प्रयुक्त हृए हं । यद्यपि यहं ठीक है कि आदिग्रय 
की क्रियाओं मे सयुक्त खूप ओर सहायक रूप वहत कम हं । 
(जन्मसाखी' में यहं वदते जाते हं । आदिग्रंथ' की क्रियाओं पर पंजावी- 
सावभाषा' का रंग चदा मिलता है। इसीलिए न तो खडी वोली की तरह्‌ 
पुरो विकसित हुई हैमौर न ही अपश्रशया व्रज कौ शुद्धता कायम रहं पाई 
है । यह्‌ ठीक है कि आदि ग्रंथ" की छंदमयी भाषा के कारण क्रियाओं के 
रूप पुरा निखार नहीं पकड़ सके, जो विकसित रूप जन्म साखी' मे पुरी 
तरह संभव हो सका है। जन्मसाखी' के क्रिया रूपों के अध्ययन से तो 
एेसा लगता है, कि एक स्थान पर स्थानीय पंजावी क्रियाओं का रूप प्रयोग 
मेलाया गया दहै, परतर दुसरे ही क्षण सहसा वह साव-भाषा ओर खड़ी बोली 
परंपरा कै नीचे दव जाती है । नतीजा यह होता है कि क्रियारूम न तो 
"पाता है' खड़ी रूप रहता है न हौ पाइंदा है" पंजावी रूप वनता है, द्विरूपं 
( छ १ ) वन जाता है जंसे--पारईता है'। इसी तरह कहीता 
अन्य उदाहरण है । संक्षेप मे यह कटा जा सक्ता है कि जन्मसाखी' कीं 
क्रियाओं का धातु रूप ठीक पंजावीहौ कर चलता दै परंतु क्रिया प्रत्यय 
(¶लापप005) तक पहुंचते-पहुंचते खडी बोली का प्रभाव ग्रहण कर 
लेता दै। अधिकतर क्रियाएं इसी प्रणाली की उपज हं जसे-- वाचीएेगा 
(बचेगा ), जाणता' (जाणदा, खड़ी बोली जानता) । अंततः कहा जा सकत 

कि श्री मेहरान की जन्साखी' पंजावी भाषा के विकास के अध्ययन 
करने के लिए वहत ही उपयोगी सार्थक रचना है । @ 


प्रमुख सहायक ग्रंथ 
1-गुरवाणी व्याकरण-ग्रो° साहिव सिह 
2-पंजावी बोली : निकास ते विकास-ग्रो° प्रेमप्रकाशं सिह । 
3-जन्मसाखी श्री गुरू नानकदेव-श्री मेह रवान । 
4-च्रज भाषा : डं° वीरेन्द्र वम 
5-त्रज भाषां वनाम खड़ी बोली : डं° कपिलदेव सिह 
6-महान कोश : भाई कान्ह सिंहः नाभा 
7-पंजावी दुनिथा (मासिक पत्र), भाषा विभाग, पंजाब । 


अनु°-आानंदं वोहरा 








कूर्माचलीय अथवा कूमाडनी' उच्चारण, 
राम सिह 


। कुमाजंनी' बोली मेँ विशेष रूप से विकसित कूट स्थानीय ध्वनियां 
॥ होने के कारण हिदी की ध्वनियों से उनका उच्चारण कुछ भिन्न है । यह्‌ भिन्नत। 
| बहुधा हिदी की सभी वोलियो मे पाई जाती है । शिक्षितं वगं धीरे-धीरे अपनी 
| शिक्षा का प्रभाव इन ध्वनियों पर डाल रहा है जिससे इनका प्रयोग वदला-सा 
॥ लगता है । लिखते समथ इनका ध्यान नहीं रला जाता । वोलियो के अध्ययन म 
| ध्वनि को ग्रहण करने की सतकंता नितांत आवश्यक है । इस वोली की कु प्रमुख 
ध्वनियों पर यहाँ विचार किया गया है 1 


अ--अ' का उच्चारण शब्दया शब्दांश के अंत मे आने पर प्रायः नहीं 
हुम करता है । इसका उच्चारण हिदी के अ" कै सद्य ही हे । वहुधा स्वतंत्र 
रूपसेया प्रारंभ मे जनेपर इसक्ता उच्चारण स्व ओौ' के समान हौ जाया 
करता है यथा, ओकोरो'<-अकोरो' अकारांत शब्दों मे यदि विभक्ति, प्रत्यय, 
परसगं < से कोई भी जुड़ जाता हे तो अ" का उच्चारण स्पष्ट सुनाई पड़ता है यथा, 
५ (वालक ने), वखतले (समय ने ) । पद्य में यह्‌ अकारांत छंद पर निर्भर 
रहता दै । 








अआ, कौ कूर्माचलीय्‌ मं हस्व ओर दीघं दो स्पष्ट ध्वनियां द । 
आ" अधिकांशतः छस्व ही वोला जाता है। हस्व का उढाह्रण त्यारा', 
म्यारा", उनारा' (तेरा, भरा, उनका ) इस प्रकार के शब्दो मे स्वत मिलता है । 








नैः 
कुमाउनी' कुमाऊक्षेत्र को बोली कही जाती है । उत्तर प्रदेश के मृख्यत 
तीन पहाड़ी जिले नैनीताल, अल्मोड़ा, पिटौरागढ़ मानी" बोली के क्षेत्र 


हं । इन तीन जिलो के अतिरिक्त तराई का = 
क ह, यही बोली चलती षेव जिसमें वड़ी संख्या में कुमय्ये 
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शब्द के स्वरांत होने, प्रत्यय--विभक्तिथां इप्यादि लगने में वहुधा हस्व आ" 
ही मिलताहै। छद में अवश्य कहीं-कहीं पर इस पर वल देकर वोला जाता टै । 
दूसरा दीर्घं आ' का उच्चारण हिदीके सदृश ही है यथा, (राण' (विधवा 
स्त्री), 'रागो' (वेर), पाग" (पगड़ी या पाके ऊँचे भाग) । 


~ 


इ, ई, उ, ऊ का उच्चारण हिदी के सदृग ही है । इनमे इ' जौर ॐ! के एुस- 
पुसाहट वाले रूप भी यत्र-तत्र मिलते हं । इनके उच्चारण में स्वरतं्रियों 
के दो-तिहाई होठ विल्कुल वंद रहते हं । तनाव मे कमी रहती है । होठ कम 
खुले होने से वायु धीरे-धौरे ओर अल्पमाव्रा में निकलती टै । ' का उद।- 
हुरण--इजा" (मां), 'इत्ती" (यहीं पर). इत्यादि हं । . इ'--इसो' (एसा), 
धेकनि' (देखने का भाव), 'लौँ नि-पैरनि' (पहनने का ठंग) मेँ अपने मूल रूप 
में विद्यमान है । "वील' (विल), खील' (नई भूमि), चील' (चोल पक्षी) 
म मूल स्वर ई" का हिदी या संस्कृत के नुरूप ही उच्चारण है। उः, 
ॐ' क्रमशः "चूलो (वचल्ट्‌।), चुकिलो' (खटूटा), 'पूल' (पुल), 'लूल' 
(लंवा ओर क्षीण काय), कल (छोटी नहर) मं अपने मल रूपमे विद्यमान 
॥ 


॥ 2 


मूल स्वर ए मे भी दो ध्वनियां विद्मान हं--'ए' (हस्व), ए' (दीर्घ) । 
पहले का उच्चारण चलि" (लडकी), वेलि' (वेल या वीता हआ कल), फंटि 
(फटा, वार) इन शब्दो मे विद्यमान हं । स्वरांत शब्दों मं 'ए' हौ वहुधा मिलता 
है । व्यंजनांतं अथवा अकारांत शब्दों में ए" क्ता उच्चारण हिदी के ही सदृश है 
यथा भेट' (मिलन), पेट' (पेट), फर (वार यथा इस वार) इत्यादि । 


^ मे भी दो ध्वनियां कूर्माचलीय बोली मेहे । टेः का मूलस्वरके रूपम 
हौ अधिक उच्चारण होता है। हिदी मे यही संयुक्त स्वर हो गया है । ए' का मूल 
स्वरके रूपमे वोला जाना कूर्माचलीय की प्रमुखं विशेषता इसके आधिक्य के 
कारण ह । इसके उदाहरण ह--'खवै' (खानेका ठंग), कटे' (काटनेक जली ), 
वोलै' (बोलने का ठंग ) इत्यादि । इसका हस्व रूप भी वैरं" (पहनना), वेट" 
पौलो (पहला) इत्यादि मं विद्यमान है । संयुक्त स्वर के रूप मे इसका उच्चारण 
िदी के सदूदा तद्भव शब्द मे होता है यथा चत्र, एेश (एश), वैशाख" । 

प्ोकी मी दो ध्वनियां ह । हस्व ओ ही अधिक मात्रा मे उच्चरित 
होता है । स्वरांत शब्दों मे इसी का बाहुल्य है । परंतु कुमाउनी के पर्चिमी 
क्षेत्रों मे ओकारत प्रवृत्ति इतनी कम हो गई है अथवा उसंका उच्चारण 
इतने धीमेसे होता है कि प्रायः सुनाई नहीं पडता, जिसमे वह्‌ कटी कहीं 
अकारांत ओर प्रायः व्यंजनांत हो गई है । मध्य तथा पूर्वी कुमाङंनी मं एसी 
वात नहीं है ! कुमाङंनी का ओकार बाहुल्य वहाँ स्पष्ट सुनाई देता है । पश्चिमी 
कुमाउंनी मे शब्दात मे ही नहीं शब्दके प्रारंभ के व्यजन की ओ" ध्वनि भी 
अधं स्वरों के रूप मे सुनाई देती है । पश्चिमी क्षेत्र मे रोग, खोटा, मोटा, टीका, 
नीका इत्यादि का उच्चारण “रवद्‌”, 'ख्वट्‌”, भ्वट्‌", निक", ध्वड' (घोड़ा) पूर्वी व 
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> 


| 
मध्य कूमानी मे स्पष्टतः रोटो, मोटो, 'निको' (अच्छा), "घोड़ो" वोजोः (न) 
उच्चरित होते हं । ओ' अपने मूल सूप मं व्यजनांत या अकारांत शब्दो 
पहले की ध्वनियों मे विद्यमान रहता है, उदाहरणार्थ, खोट" (खोटापन ) 
(पौधा), जोट' (जोडा) आदि। | 


“जौ का उच्चारण प्राय : दीघं रहता है । वहं हिदी में संयुक्त स्वर $ 
रूप मे उच्चरित होता है परंतु कुमाउंनी में वह मूल रूप मेही अता है यथा, 
“मौनो' (मधुमक्वी ), पौरो (पहरा) "भौरो' (भौरा) आदि। इसके अपवादं 
भी मिलते है--भौत' (बहुत), गौत' ('"गहत-एक प्रकार की दाल) । कुम 
के पूर्वी छोरों मे यह मूलरूप मे उच्चरित न होकर संयुक्त स्वर के रूपमे ही 
बोला जाता दै-१्‌ [अ +उ-+रो' (पौरो-पहरा), म्‌ +ज-+उं-नो 
(मौनो-मधुमक्ी), प-[-अ उ + नो (पौनो-पाहुना) आदि । 


सामान्यतया ध्वनि्यो, ध्वनि संकेतो, कारक चह नो, स्वरों के संयोग 
इत्यादि से भी स्वर ध्वनियां मे परिवतंन हो जाया करते हू । किसी भाव या विचचार 
को तीव्रता, हीनता इत्यादि को व्यक्त करते समय अंत्य स्वरों को खूव खींचकर 
बोला जाता है यथा, _ भरे" (मर जा), तर्ल' (वहत नीचे), “भुल (वहन्‌ क 
प्रति अधिकं स्तेहं पूणं संबोधन) आदि विशेष उल्लेखनीय हँ । इसके अतिरिक्त 
जव कभौ दी्स्वर्‌ किस दूसरी ध्वनि से संयुक्त हो जते है तो उनके स्प 
हस्व हो जाया करते ह । इस परिवतंन से आ > 7, ई ->इ, ऊ ~>उ, ए>ए ओर 
ओ>> ओ हो जाते है । इतके उदारहण क्रमशः आल ~> आलिः (पंक्ति), बौल> 
बिलन (वीलों भे), पुल (पुल-सेतु) > पलन (षुलो बहुवचन ), पेट >>पेटूति 
(षट मे), रोट (बड़ रोटी). >> रोटो (छोटी रोटी). आदि । हिदी के नियमा- 
नुसार इन्दे दीघं होना चाहिए था, परंतु कुमाऊंनी मे ये सव हस्व हो गए हं । 


जव अ स्वर ध्वनि के परचात्‌ अ" आ जाता है अथवा अका आं 
अनुसरण करता है, तव पहला अ" हस्व आ' ध्वनि मं परिवर्तित हो जाताहै 
यथा वड़ो का वहुवचन "वाडा" (वड़े), “उगडो' (साथ), "दगाड़ा' (साथ 
म्‌) तेरो (तेरा), त्यारा" जादि इसकी प्रवृति सर्व मिलती है । तद्भव शब्दौ 
मे भी यही प्रभाव है यथा, दुदंशा > दुरदाशा । 


> 


शदो के वाक्य मे प्रयुक्त होने पर स्वर ध्वनियां मे बहुत अधिक परिव 
होता है । लिग स वचन के अनुसार शव्द कौ ध्वनिं अपनी निकटवर्ती 
ध्वनि कारूम ले हं त्रायः आकारांत ध्वनियों मे परिवतित ्दके 
भारभ के ए अथवा एे,य', धा" व्वनि कासूप ले लेते है। भूर्माचतीय 
मे यह प्रवृत्ति स । च उदाहरण पर्याप्त होगे, (तेरो (तेरा) चरी 
त्याया ~> (तेर), भरो (मेया) >म्यारा (मेरे), “चेलो (लड़का) ~> व्याला | 
(लड़के) आदि । यही नही हिदी के मेला, केला, रला, देल, आदि क कुमाङंनी 
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। 
॥ 
१ 
| 

। 
| 


= 


में करमशः भ्यला' या भ्याला', क्याला", ^र्‌चाला', “ढचाला' उच्चरित होते 
टं । । 

॥। या ओ' के पश्चात्‌ आ' का आगमन होने सेवे प्राथ लिग ओौर वचन के 
परिवर्तेन पर “वया व' ध्वनि का रूप ले लेत हं यथा, रोटो > र्वाया (रों), 
'खोटो' (सोटा).> स्वाद, (खोटे), लोरो' ( शिर) ~> ख्वारा' (वहुव०) 

इत्यादि इसी प्रवृति कै द्योतक हे । 


ए' या ओ, ओो' के पश्चात्‌ ओ' ध्वनि के आने से पहली ध्वनि 'यो' तथा 
श्वो" हो जाती है । इसके उच्चारण मेरो >म्योरो, म्यर (मेरा), बोजो > व्वोजो 
व्वज' (वोन्ञा) आदि हँ । परंतु जहाँ ओकारांत प्रवृत्ति नहीं है; जैसे पश्चिमी 
कूमाङनी में मेरा, तेरा, वोज्ञा, मोटा आदि शब्दों का उच्चारण म्यर' 
"त्यर्‌, (न्वज', भ्वट' होने से यह परिवर्तन कोई महत्त्व नहीं रखता क्योकि ये परि- 
वर्तित रूप उसमे पटलेसे ही हं । इस प्रकार के परिव न पूर्वी तथा मध्य कुमाङनी 
में ही अपना विणेष स्थान रखते हं । 


हिदी मेँ “मा के पश्चात्‌ आनेवाली “इ' ध्वनि सुरित रहती है परंतु कुर्माचिलीय 
आः का अनुसरण करने वाली 'इ' ध्वनि सदैव मूलस्वर े' मे परिणत हो जाया 
करती है । यह प्रवृत्ति भी व्यापक रूप में है यथा, ए जेये' (हि अआ जानो) 
खं जंये (हि° खा जाना) इत्यादि । साघारणतः इन रूपों को आइ जाये" (जा 
जाना), खाई जाया (खाकर जाना) लिखा जाता ह । वास्तव मं इस प्रकार के 
सभी रूपों को इससे पहले ढंग से लिखा जाना चाहिये । 


हिद मेँ जौ के पश्चात्‌ आने वाला व' वना रहता है, परंतु कूर्माचलीय 
मे यह “ओ हो जाता है । हिदी के वाव, नाव, पांव, राव, आदि कूर्माचलीय में 
क्रमदाः "घौ", "नौ", "पौ", "रो' हो जाया करते हँ । 'आवत-जावत' (आना-जाना ) 
के सदृश कु शब्द अपवाद ही समक्चने चाहिए । 


कर्माचल के अधिका भाग में विशेषतः पश्चिमी क्षेतों मे णव्द के मध्य 
ओर अंत मं आने वाली 'ल' ध्वनिका उच्चारण अधिकांशतः “व' हो जाता है । 
कभी-कभी यह विल्कुल लुप्त भौ हो जाती है । ल', चव" के उदाहरण लीजिए 
खाल > खाव' (पानी का ताल), पराल >पराव (पल), जाल >>जाव 
निकाल > निकाव (मास या वषं के अंतिम दिन), उजाला >> उज्याव, उज्यऊि 
दिवाली > दिवाइ, इत्यादि ह । पूर्वी कुमाडनी मं ल' ध्वनि का उच्चारण हिंदी 
के ही सदृ है । उसमे कोई परिवतंन नहीं होता हं । 


पर्चिमी तथा पश्चिमी कुमाङंनी से प्रभावित भागीं में रिदी या संस्कृत 
की नः ध्वनि स्वत "णः मे ओर णः ध्वनि सर्व्॑र न' मे परिवतित हो जाती है यथा, 
पानी ~ पाणि, रानी>>राणि, काना>काण तथा राण या रांड>>रानि, रान, 
काणो (पु० कूमाडनी म कांटा) >कानो (प० कुमाउंनी), इत्यादि कितनी 
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ही ध्वनियां ह जनमे “न ध्वनि हिंदी व पूर्वी कुमाउंनी मे मिलती हे । पश्चिमी 
मे सदेव "ण" तथा इनकी "ण' पश्चिमी मे “न' हो जाती है । यही एक एसी विशेषता 
द 


। 
से जिसके करण पूर्वी ओौर पश्चिमी कुमान में स्पष्ट विभेद वड़ी सरलता से किया 
जा सकता है । 


हिदो द" ध्वनि (कुर्माचलोय उच्चारण में सर्वत्र ङ' हो जाती है, यथा पठन। 
(ददी ) > पड़नो' (कुमा०), दाढ़ (हि०) >दाड़ (करुमा०), दुद्‌ दहो 
(कुमा०) आदि । 


इस वोली मे अनुनासिक स्वर के पश्चात्‌ आने वाली “गः ध्वनि सर्वत्र 
ड हो जाती है, उदाहरणार्थ--अग > आं (कुमा०), रंग ~रं (कुमा०), 
गि भाड़, भाडो (कुमा०), नगा ~> नाडो, नंडो (कृमा०), इत्यादि विशेष 
ध्यान देने योग्य हं । 


कहीं ह ध्वनि का भी शव्द के प्रारंभमें आगम देखा जाता है यथा ओर> 
हीर (कुमा०), तल >> हतल (कुमा०), पार > हपार इत्यादि । 


कृमाउनी की दत्य स' ध्वनि पर्याप्त विवादास्पद वन गई है । लगभग 
सभो भाषा शास्त्ियो नं इस ध्वनि का तालव्य “शकार "में परिणत हो जाने का 
प्रतिपादन करते हुए उसे शकार वहुखा कहं व्या है । वास्तव मे कुमाडंनीमे 
दत्य स' अपने मूल रूप मे विद्यमान है । नेपाली आदि अन्यं पहाड़ी भाष।ओं 
के सद्दा कुमान में स का परिवर्तन शश मे नहीं हे । यहं भ्रम एक वार फौलाया 
गपा ओर अंत तक उसे विविध णोधार्थी उद्धृत करके पुष्ट करते रहे । परंतु 
मध्य ओर पूर्वी कुमाडंनी मे द॑त्य स" का ही बाहुल्य है । तालव्य शकार! वहत 
न्यून है । स के अस्तित्व के संवं म लेखक के पास पर्याप्त प्रमाण हं जिन्हं पुनः 
अवसर मिलने पर प्रस्तुत किया जाएगा । श्री गोपाल दत्त जोगी पिले कई वर्षो 
से कुमाउनी मे गोध कर रहे ह , उनका मत भो लेखक का समर्थन करता है । 


इन स्वर ओर व्यंजन ध्वनियों के अति 
हिदी या संसृत से न्यूनाधिक मात्रा मे समान ही हं । उनका उल्लेख ॒पिष्टपेषण 
अथवा शनरक्ति दोष के भय से नहीं किया गया ॥ ऊपर जिन ध्वनियों का संक्षेप 
मे वर्णनं हादे उन्ही का व्यापक विश्लेषण आवश्यक है परंतु यह्‌ प्रत्येक को पृथक्‌- 
पृथक्‌ लेख मे करने से ही संभव हो सकता है । [ ) न = 


रिक्त कुमांनी की समस्त ध्वनिं 
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कृमाडनी में 
संख्यावाचक विशेषण 
कंलासचंद्र लोहनी 


संस्कृत के एक से दस तक के संख्यावाचक शब्द तथा सौ का संख्यावाचक 
शब्द प्रा० भा० यू° णव्दों से विकसित हृए हं । वादौ संख्यावाचक शब्ट भिला- 
कर बनाए हुए हं । ' संस्कृत के संख्यावाचक शब्द ही म° भा० आ० भाषाओं 


> 


के विकास-क्रमसे कुमाङंनीं मं आए हं, कितु कुछ संख्यावाचक शब्द प्राक्त 


की परंपराकोपार करनेके वादभी मूल रूप मे वोले जाते हं । 

संस्कृत एक का उच्चारण कुमाङनी में एज्क (ए दोघं) रूप मे होता हे । 
प्राकृत मे यद्‌ एक्क, एक्क टो गया था । कुमाङंनी मे यहं एष्क रूप में विकसित 
हआ । कमांनी की सखी भाषा गढ़्वालो मं यह्‌ एक (ए हस्व) उच्चरित हौता 
है । यह्‌ विकास भी प्राकृत की परंपराकाटी है। एक से वनने वाले संयुक्तः 
संख्यावाचक शब्दों मे एक ने विभिन्न रूप धारण किए हें । संस्कृत का एका- 
दश शाब्दं प्राकृत मे एग्यार तथा अग्यार वन गया था, कुमाङंनी में इसका 
ग्यार तथा इग्यार के रूप में विकास हुआ है । एक शब्द प्राकृत मे इक्क 
तथा एग रूप मेँ भी विकसित हो चुका था । प्राकृत एग्यारमे एग ही हे । 
इक्क का विकसित रूप कु०° इग्यार मे है! ग्यारमे प्राकृतएका लोप हो गया 
है । हिदी मेँ भौ यह ग्यारह्‌ रूप मे विकसित हुआ । संस्छृत एकादश का श हिदी 
मेह रूपम विकसित हसा । इक्क का इक वाला रूप कूमाउंनी इकावन, इघत्त॑र, 
इकासि ओर इकानन्बे में मिलता है । इघत्तरमें क का घ हौ गया हे । एंक्कोस, 
एकतीस, एँकचालीस तथा एकसठ में एक रूप मिलता है। 


संस्कृतका द्‌वि शब्द कुमाऊंनी मे द्विके खूपमेंही सुरित टै 1 गढ़वाली 

म भी यह द्विदै। प्राकृतमें द्विदो हो गयाथा, कितु कु० मूलं रूपमे 
कोई परिवर्तन नहीं हमा । कु° मे शब्दों के संयोग मे कहीं यह द्वि है ओर कहीं 
न 


1 सस्कृतं का भाषायास्त्रीय अध्ययन : डं° भोलाशंकर व्यास : प° 1851 
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प्राकृतमेवयाब क्पमे भी विकसिते हौ गया था।` सं० द्वाटण का प्राक्त 
मेदसो कारण वारह्‌ रूप हौगयाथा। दका विकास > नं भो हृभा। 
शते हु रूप धारण कर लिघ्ा। विकासं का य्ही ल्प कुमाञ्नोमे 
अंतिम हका यदांलोपटहो गयादै--बार। वटव ल्पकुमान्को 
मे सर्वद्र टै--वाईश, वत्तौ, बय्यालिद्, बावन, वालठ, वहतत 
बदानब्वे । 


द्‌ ल्पमं विकसित हु है, जैसे--द्विमुखी, दुर आदि । संस्कृत द्वि 













॥ दिक्रास 
तीन हं । सयुक्त संख्याय मं ब ते (तेर) तेत्‌ (तत्तीस). तित्‌ (तित्तालस) 
तिर्‌ (तिर्यन, तिसंठ, तिद॑लर, तिरासि, तिरानष्ये) यौ त्या (त्याईूत) क्प 


मे मिलता है । 


९1 


) ९३, [ ५१० 


न 
५ ञे 0 


य 








` "~~~ त्र - 
काव - प्राह राक्र : 3| 

"--रंच्यागदगदे 

` “--उनुरण्यत्तानै उसे 


--टिदी भाषाक 


1191 
ट्मदरः, श्रातं व्याकर : 
° चद्त व्वाकर् : 1/2191 


तरर => - 
चत्वारि, श्राक्त व्याकरण : 3/124 1 
दाव : ठो° वीरेद वर्मा : पृ० 267 ; 
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न 


उद्धृत करते हुए वे आगे लिखते है “चटर्जी के मत से छः का संवंघ प्रा० भा० आऽ 
के एक कल्पित रूप >*क्षप्‌ या *क्षक्‌ से ठे 1” कितु य्ह यट स्मरण रख लेना अनि- 
वार्यहै कि जनवाणी ने केवलक्ष कोहौछरूपमें ग्रहण नहीं किया अपितु 
श,ष ओौरसकोभी रूपम विकसित किया है । टैमचंद्र ने णव्ठानुणासन के प्राकृतं 
व्याकरण में इस विकास को देखा है--“पट्‌-शमौ-णाव-सुघा सप्तपणेप्वादेश्छः" ।? 


कुमाऊंनी सात प्रा० सत्त संस्कृत सप्त । सप्त का परवर्ती विकास सत्तःहै । 
न०भा० जा० मे प्राकृत के द्वित्व वाले रूपों मे पूर्ववर्तीः स्वर दीघं हो जाता है । 
सत्त कासात इसी विकास का फल है । संयुक्त संख्याओं मे उसके सत, से, सड रूप 
उपल्ध है--सत्र, सतार्ईस, स तिस, सेत।लिस, सतावन, सड़सठ, सडहत्तर (सघ- 
त्तर), सतासि ओर सतानव्वे । | 

संस्कत अष्ट का प्राकृत विकास अट्ढदै। हिदीकी भांति ही कृमाङनी 
मेभी यद्‌ आठ ल्प में विकंसित हा है । संयुक्त संख्याओं मे अठा (अठार, 
अलादस, अठावन, अठासि, अठावनव्वं ) तथा अड (अडतौस, अड्चालीस, अङ़सट, 
अडहंत्तर ) रूप मिलते ह्‌ । 

सं° नव > प्राकृत नञ, नव, णञ, कु० नौ सं कानव संयुक्त संख्याओं 
मनव रूपको सुरक्ित न रख सक्ता । नवाशीति (नवासि) तथा नवनवतिं 
(निन्यानवे) मे नव भिलत है । संयुक्त संख्याएं ऊन (कम) लगाकर वनी हं | 
प्राकृत मेँ ऊन का उण रूपमे विकास हो गया धा । प्राकृत का उण कूः° संयुक्त संख्याजों 
मे उन रूपमे मिलता है--उन्नीस, उन्तीस, उन्वालीस, उन्सं? । उण्पचास, 
उणृहत्तर तथा उणाँसि मे प्रा का उण शेप है । सुं° के नवाणीति तथा नवनवति 
क० मे क्रमशः नवासि तथा निरानव्व ह । कु निरानव्वें हिदी में निन्यानवे, तिना- 
नवे है । ॐ° धीरे वर्मा के अनुसार निना अंश कौ व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं हे । कमाङनी 
मे निनाके स्थान पर निरा रूप विकसित हुआ है । ~ 

सं० का दस श्छ कृ० में अपने मूल रूप मे सुरित है । प्राक्त मेंव्शं का 
विकास दस, दह्‌, उह तथा रह्‌ रूप में हुजा धा । कु° कौ सयुक्त संख्याओ में यह 
द, रद्र तथाअरूपमे मिलतादटै। 


संस्टरत विगति ~> प्राकृत वीसा, वीस, वीस >> कू व्रीस ।. कमाङंनी की 
संयुक्त संख्याओं में यह ईस मिलता है । चौवीस तथा छव्वीस्‌ मे बीस सुरक्षित 
है। कु° में वीस का समूहं बिसी कट्लाता है । सामान्यतः ग्रामीण लोग वीस तक 
गिनते ह ओर फिर वीस के हिसावसे आगे गिनते है, यथा--एऽक विसी, 
द्वि विसी आदि । गट्वाली मे भौ गिनती का यहं रूप है । अवधी मं भी गिनती 
का वीसी रूप सुरक्षित हे ।* डां° भोलागंकर व्यास के अनुसा> आधुनिक आये- 
भाषाओं मे चार या वीम वाली गणना मुंडा भाषाओं का ही प्रभाव है ।" 


५_ दी भाषा का इतिहास : डं ° धीरेद्र वर्मा : प° 268। 

7 प्राकृत व्याकरण : 11265 

9--इवोल्यूशन आव अवधी : डीं° वावूराम सक्सेना : पृ° 152 । 
9, सं० का भाषाशास््रीय अध्ययन : ° भोलाशंकर व्यास : प° 271 । 
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कुमाउनी तीस >> प्राकृत तीस, तीसा, तीस ~> संस्कृत त्रिशत्‌ । संभृक्त 
संख्याओ में तीस रूप सुरक्षित है । 


संस्कृत चत्वारिंशत्‌ ~> प्राकृत चत्तालीस ~> कु° चालिस । संयुक्त संस्थाओं 
मे यह्‌ चालिस, य।लिस, त।लिस र वालिस रूपो मं मिलता है । 


कुमाउनी पचाश > सं° पंचाशत्‌ का विकास है । संयुक्त संख्यां मे उण. 
पचास के अतिरिक्त अन्य संख्याओं मे पचाश शब्ड सुरित नहीं है । अन्यत्र 
वन तथा पन रूप मिलते हं । 


सं° षष्टि >प्राकरत सट्‌ठि सदृटी > कु° साठि (इ हस्व), साद्‌। संयुक्त 
सख्याओं मे यह सठ (सरि) रूप मे मिलता हे । 


कु° सत्तरि > पराकृत सत्तरि >सं° सप्तति । कु० संयुक्त संख्याओं म 
सत्तरि का विकास हत्तर रूप में हुआ है । इघत्तर में ह पूर्ववत क (इक्हत्तर) 
के संयोगसे घ हो गयाहै। 


कु ° अस्सी ~>सं° अशौति से विकसित हुआ है । प्राकृत मे यह असौई है । 


संयुक्त संख्याओं मे यह्‌ आसि एवं यासि रूपमे मिलता है । स का द्वित्व हो जानां 
पंजाबी का प्रभाव है 10 


सं° नवति >>प्रा° नएए नव्वए* ~> कु° नघ्वे । कु° संयुक्त संख्याओं में नघ्वे 
रूप सुरक्षित है 1 

संस्छृत गत >> प्रा सत, सय, सआ, सअं >> कु° सौ । संकड के अतिरिक्त 
त्य संवृक्त संख्याओं मे यह्‌ सौ है । यथा-एक सौ एक, एक सौ द्वि आदि। 

सं° का. सहस्त्र शब्द प्र० मे सहस्स के रूप मं विकसित हज, कितु नव्य 
भारतीय आर्येभापाओं मँ ईरानी शाखा का हजार शब्द प्रचलितदै! कु०मेंभी 
यह्‌ हजार ही है । । 


सं° लक प्रा मे लक्ख रूप धारण करता हआ कु° मे लाऽ्खके रूपमे विकसित 
हआ है । ४ 
करोड का विकास सं° कोटिसे हा है ।@ 
` व ह------ 1 => 
-हिदी भाषाका इतिहास : डं° धीरे वर्मा : पृ० 2701 


11 ंलोडक्स ट 
च्छ १ ट्‌ कपरेटिव फिलालाजी : डां० पी० डी० गणे : पण 
43 । दर थ 
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भोजपुरी को 

एक व्यक्ति बोली" के 
खंडीय स्वन 

करृपाशंकर सिह 


0.10 भोजपूरी भाषा के प्रस्तृत व्यक्तिवोली कं समस्त स्वनोको दो 
भागों चं विभक्तं क्रिया जा सक्ता है। प्रथम भागमे वे स्वन आते हँजो 
अश्वर मह्‌.वरः का निर्माण करते ह तथा द्वितीय मेवे, जो अश्र शिखर 
का । 


1.10 स्वनजो अक्षर गहबर की भांति प्रयुत होते हं वे भिन्न ध्वनित 
अवयवो" की सहायता से उच्चरित होते हं : अवयव जो उच्चारण विदुः का 
कार्यं क्रते हँ, वेदं: ऊपरी ओष्ठ, सामने के ऊपरी दति, वत्सं, कटोर्‌ तालु, 
कोमल नाल तथा स्वरयंतरमुख अवयव जो उच्चारक का कार्यं करते ठ : निचल। 
ओष्ठ, जिह वानोंक, जिह्‌.वाफलक, जिह्‌ वापश्च तथा रवरयंतर 1 


1.20 ओष्टीयं स्वनों के उच्चारण मे, जहां उपरी ओष्ठ उच्चारण- 
विदु का तथा निचला ओष्ठ उच्चारण काका करते हँ, दोनों ओष्ठ यातो 


= 


एक दूसरे से जुड़कर, थोड़ी देर स्थिर रह्‌ कर दृढता से अलग होते ठं अथवा 
1 < व 


1 प्रस्तुत पत्र मेँ लेखक ने स्वयं की व्यक्तिवोली ( तल्णल्) के 
खंडीय स्वनो (7101105) का_ विश्लेषण किया गया हे । यह यवित बोली 
पूर्वी उत्तर प्रदेण के आजमगढ जिले कौ लालगंज तहसील के पूर्वी भाग के एक गाव 
से संबंध रखती दै । 

2 सिल्‌विल माजिन । 

3 सिलूविल पीवसं । 

4 स्पीच सगिरज । 

5 प्वादंट ओंफ़ आटिकूलेशन । 
6 आटिकूलेटर 


ना 


॥ 
| 
| 
| 


एक दूसरे के समीप होते हं । जव दोनों ओष्ठ एक दूसरे से जडे की अव्या । 
टोत हं तो बाहर आती हुई श्वासधारा क्षणभर के लिए अवरोधिते होती । 
द। यह्‌ अवस्था दो भिन्त स्थिति के लिए उत्तरदायो होती है । पहली जिसे 
कोमल तालु के उपर उटने से नाहिका-विवर का मागं बंद होता है ओर दूसरी । 
जिसमे कोमल तालु के नीचे रहने से नासिका-विवर्‌ का मागं खुला होताहै। | 
पहल स्थिति से एसी ध्वनियां उत्पन्न होती हं जिन्हे उच्चारण विद्‌ ओर 
प्रयत्न की दृष्टि से द्वयोष्टीय स्प कहा जा सकता है तथा दुसरी स्थिति 
से एेसी जिन्हे द्वयौष्टीय नासिक्य । य हं --प, पट्‌, फ, व, घ, ओर म, म्ह 


पं ओर फ तथा पओौरव,भमें उच्चारणाप्मक भिन्नताएै ह । फका 
उच्चारण परस इस रूप में भिन्न हैकिफके उच्चारण के साथपफ्कारका | 
भोका होता है । पके उच्चारण मं यह ्लीका वहुत ही कम होता है । इसीलिए 
यह पके समीपदहै।प ओरव की भिन्नता दूसरी तरहकीदहै। पके उच्चारण 
कै समय स्वरतंत्रियों के अलग रहने से स्वरयंत्रमुख खला रहता है जवक्रि वं 
कै समय दोनों स्वरतंत्रियों के एक दूसरे से मिल जानेके कारण स्वरयंत्रमख 
वंद रहता है । निकलती हुई वायु करे दवाव से स्वरतेमियों में स्ंकरति होती ह। 
पओरम को. उच्चारण भिन्नतामेप ओर व की उच्चारणं भिन्नता के साथ 
फूत्कार का ओक्रा है जो प के विपरीत भ के उच्चारण का साथ देताहि। व ओौरभ 
कौ भिन्नता प ओर फकी भिन्नताके समान दहे। 


नासिक्य म भौर म्ह दोनो के घोष परतु म अल्पप्राण है ओर म्ह महाप्राण । 


1.21 जेव दोनों ओष्ठ एकं दूसरे के समोप टे, कभी-कभी दोनों 
सिरो प्र एकं दूसरे को ष्ट्तं भी है, ओर ण्वासवाय्‌ के लिए संकीर्णं माग 
बनाते हं, नाथ ही निकलने वाली वायुधारामें किसी तरह का अवरोध उत्पल 

नहीं होता ओर वहु विना किसी घर्षण के निकलती है तोषे?) स्थितिं 
स्वन कौ उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है । इतका प्रयोग दो तरह से होत। हं । 
यह्‌ अक्षर गहवर क्‌ साथ ध्वनि विकार)" वैरूप में प्रयुवेत होता हे । उच्चारण 
विद ओर प्रयत कौ दृष्टि से इमे गोष्ट्य असंघर्णा प्रवाहौ कह सकते 


30 श्वास वायु सम्मुख के ऊपरी दतां के पष्ठ भ।ग पर भी रोकी 
जाती टै । जिह्‌बा नोक वायु न राकती हे, क्षणभर ठहर कर फिर द्ततामे 
अलग हो द टं । स्वी हुई वायु ज्ञटके से बोहर निकलती टै, परिणामस्व्य । 
हलका-सा स्फोट सुनाई पड्ता है । यहां सम्मुख कै ऊपरी वि 
| दोत॒ उच्चारण 
॥॥ तथा जिह वा नोक उच्चार त । ^ 


ण की भांति प्रयक्त होते => 
॥ इस उच्चारण , ब 
से त, थ, द, ध, एसे स्वन, उत्पन होते 


विद्‌ ष्ट ग्र अ।र 
॥ उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से स्यदः क तकत को दुष्टिसे दः 





। तद ण 
॥ भहाग्राण तथा त, थ अघोष हं ओर द्‌, ध घोष । ^. | 
कि क~ = --- र 
“मेनर ओं आिकुलेदन । 1 
( 
प 
९ भाषा 9 


1.31 उपरोवत. स्थिति में कोमलतालु उपर की ओर उटा रहता है 1 
यदि यह नीचे की ओर ज्ुका रहे तो नासिका स्वन न < उच्चरितं ` होता है ! 
यह अल्पप्राण भरघोष स्थन. है । उच्चारण प्रयत्नं की दृष्टिसे यह नासिक्य टे। 


32 सम्मुख # उपरी दांतों क पुष्ठभाग की ओर जिह॒ वानोकं जेव इस 
मात्रा तक आती है कि ` निकलने वाली वायु घर्षण खाते हए निकले तो इस स्थिति 
से स<-स्वन उत्पन्न होतादै। इसे दत्य ओर संघर्ष क्रमशः उच्चारण विद्‌ 
ओर प्रयत्न की दृष्टि से कट सक्ते हं । यह अल्पप्राण अघोप है । 


1. 40 जिह.वानौक वत्सं को चर एवासवायु को 


से त<-थ<-द~~ध स्वन उच्चरितं होते है । 
की द्ष्ट्सि क्रमशः वत्स्यंओौर्‌ स्पणं स्वन रै । 


रोक सकती है 1 एसी 
ये चिद ओर प्रयत्न 
त<द< अल्पप्राण ओर थ~-ध~-महाप्राण तथा त~<-थ्‌<-अघोप ओर द< 
ध<घोष दै । 


. 1.41 उपरोक्त स्थिति के साथ कोमठताल्‌ > नीचे रहने सेन न्ह स्वनं 
उच्चरिते होते है । न, अल्पप्राण है ओर न्ह महाप्राण, दोनों ही घोषहं : । 


ह्‌ वानोक अनेक वार वसं को शीध्रतासे दूती ओौर ह॑टती है 
र रहं स्वन उत्पतन होते हं । र रह वत्सं ओर उत्क्षिप्तं कमण 
दुष्टि से कहं जा सक्ते हं । र अल्पप्राण ओौर रह महीप्राण 


1. 42 जि 
इस उर्क्षपणःसे 
विदु तथा प्रयत्नं क) 
तथा दोनों वोप हं । 


1. 43 जिह वानोक वत्स के संपकं मे आकर मागं को अत्यंतं संकरा बना 
देती है । इस संकरे मागं से गजरती हई वायु घषेण पैदा करती है । इसके फलस्वरूप 
स स्वन का निर्माण होता है । यह वत्सं संघर्पी स्वन है। साध ही अल्पप्राण 
ओर अघोष है । 


50 ऊपर की ओर कूचित. होकर जिह्‌ वानोक पश्वे वत्सं को, स्पशं 
करती दै, क्षणभर ठहरती है, ओर फिर दरुतता से अलग हो जाती है.। अवरोधित 
वायु ्जटकं से बाहर निकलती इससे ट <-ठ <-ड <-ढ ~. स्वन उच्चरितः 


होते हं, जिन्दं पच वरत्संयं स्पणं क्रमशः विदु ओर प्रयत्नं की दुष्ट सृ कह सक्तं 
है । ट<-ड <-अल्पप्राण ठ <-ढ << महाप्राण तथा ट-< ठ~<<अधोप ओर उ <ढ < 
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ति 


घोष ह । 


1. 51 जिह्‌.वानोक पश्चवत्सं को स्पशं करती है, क्षणभर ठहरती है ओर 
फिर धीरे से अलग हो जाती है। अवरोधितं वायु धीरे-धीरे बाहर निकलती 
है । इससे च << छ ~< ज << ज्ञ < स्वन ` उच्चरित होते हे । ये विदु ओर प्रसत्न 
कीद्‌ष््टि से पश्चवत्स्यं तथा स्पशंसंघर्षी स्वन हं । च << ज <-आौर छ << स <- कमज 
अल्पप्राण जरः { महाप्राण तथा च~<छ-<ओौर ज-<-ज्ञ << करमशः अघोष ओर 
घोष स्वन 


जन 65 





म 


॥ 
| 





1. 32 जिह वानोक पश्चवत्सं को स्पशं केरती है । हवा मध्य से सत 
जाती है परंतु दोनों छोरोँ से निकलती है । एसी स्थिति से ल<-स्वन उलन 
होते है । यह विदु ओर प्रयत्न की दृष्टि से पश्चवत्संय पाश्विक स्वन है । प्राणत 
ओर घोपत्व की दुष्ट से अत्पप्राण घोष है । 


1.53 जिह वानोक अनेक वार पण्चवत्सं को शीघ्रता से दूती ओर हतौ 
हे । इस उत्क्षेपण से र <-स्वन उत्पन्न होता है । यह विदु ओर प्रयत्न की दृष्टि 
पञ्चवत्स्यं तथा उक्षिप्त स्वन है । प्राणत्वं ओर घोषत्व की दृष्टि से अल्पप्राण 
घोष ह । 


1. 60 जिह वानोक अश्रकटोरतालु को स्पशं करके वायु को रोकती है 
कोमलतालु नीचे की ओर ल्क होता है । एेसी स्थिति से न <-स्वन का उच्चार 
होता है । यह विदु ओर प्रयत्न की दृष्टि से अग्रतालव्य नासिक्य स्वन है । प्राणत 
ओौर घोपत्व की दृष्टि से अल्पप्राण घोप है । 


1. 61 जिह वाफलक अग्रकठोरतालु को स्पर्शं करती है ओौर मध्य मेँ हवा 
को रोककर दोनों छोरोंसे उसे निकलने देती है । इसमे ल ल्ह्‌ स्वन उत्पल 
होते हं । ये विदु ओर प्रयत्न की दृष्ट से अग्रतालव्य पारिवक स्वन हं । ल अल्पप्राण 
ल्ट महाप्राण तथा दोनों घोष हं । 





1. 70 ऊपर की ओर कुंचित होकर जिह वानोक कटोरतालु को स्प 
करती हे, भ्षणभर ठहरती है ओर फिर दरूतता से अलग हो जाती है । अवरोधित्‌ 
वाम्‌. सटः से बाहर निकलती है । इस स्थिति से ट ठ ड ढ स्वन उच्चरित होप 
ट्‌ । ये विदु ओौर प्रयत्न की द्ष्टि से क्रमशः मूर्धन्य स्पर्शी स्वन हैः । ट ड ओर ठढ 
करमशः अल्पप्राण ओर महाप्राण तथा ट ठ ओर ड ढ क्रमशः अथोप ओर घोष स्वत 


ह ॥ 


~ 1.71 जिह.वानोक कुंचित होकर ष्वासवाय के साथ कठोर तालुकोशीध्रता 
न चूती आर ठटती है। इससे इ ठ स्वन उच्चरित होते है । ये विदु ओर्‌ 
प्रयत्न की द्ष्टिसे करमशः मूर्धन्य लुठति स्वन है । ड अल्पप्राण हे तथा द महा- 
प्राण ओौर दोनों घोष ह । ष 


1. 80 जिह वाफलक कठोरतालु को स्पणं करती है, क्षणभर ठहरती द 
आर 4. टो जाती हे। अवरोधित वायु धीरे-धीरे बाहर निकली 
ट सस (स्थति से चछ ज्ञ स्वन उच्चरित होते हं । ये विदू ओर प्रयत्न की 
दष्ट से कटर तालव्य स्पशं सघरपी स्वन हं । च न अल्पप्राण आरं छ च महाप्राण 
तथा च छ अधोप ओौर ज ज्ञ घो स्वन हू । 


1. 81 जिह. वाफलक कटोरताल कों स्पशं च 
ह ॥ णं करती टै, कोमलतालु नीव 
की गोर लुका रहता है । इससे ज ` 


ग। स्वने का उच्चारण होता है । विदु ओर प्रयु 
कौद्ष्टिस॒ यह कठोरताल्य नासिक्यं हि र की दष्ट 
1 4 स्वन ठं 1 प्राणत्वं षत्व को दघ 
स अल्पप्राण घोष है 1 ष 9 श त 
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1.82 जिहुवाग्र कटोरतालु की ओर उठती है परंतु वीच मँ वायु के निकलने 
के लिए इतना मागं होता है कि वह्‌ विना किसी अवरोध या घर्वण के निकल जाती 
है । इससे य स्वन उच्चरित होता है । विद्‌ ओरं प्रयल की दष्टिसे इसे कठोर 
तालव्य संघर्पी प्रवाही कहं सक्ते हं । यह दो तरह से प्रयुक्त होता है--अक्षर 

वर वेः रूपमे तथा घ्वनिविकारकेरूपमें। 


1.90 जिह.वापण्च कोमल तालु को स्पशं करती है, क्षणभर ठहरती है 
ओौरः दुतता से अलग हौ जाती है। अवरोवित वायु ञ्ञटके से बाहर निकलतीं 
है। इस स्थिति से कः कट्‌. ख_ ग॒घ स्वन उच्चरित होतेह । ये विदु 
ओर प्रयत्न कीदृष्टिसे क्रमशः कोमल तालव्य स्पणं स्वन हँ । क ग अल्पप्राण 
कट. सूक्ष्म महाप्राण तश्रा ख घ महाप्राण हं । क कह ख अघोष ओर ग घ घोप है । 


1.91 उपरोक्त स्थिति के साथ जव कोमलताल्‌ नीचे कौ ओर सका 
रहता है तो ङ रह स्वन उच्चरितं होते हँ । ये विदु ओर प्रयत्न की दृष्टि 
कोमल 


ग तालव्य नासिक्य स्वन हं । ड अल्पप्राण महाप्राण तथा दोना घाप 
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1. 100 दोनों स्वरतंवरियो के एक दुसरे के कुछ निकट आने से श्वास- 
वायु संकुचित स्वरयत्रमुख से घर्षण उत्पन्न करते हृए निकलती है । इससे ह 
स्वन उच्चरितं होतः है । इसमें स्वरयंतरमुख उच्चारण--विदुं तथा स्वरतंत्रियां 
उच्चारक का कायं करती हँ । प्रयत्न की दृष्टिसेयह्‌ संघर्ष है। इसे स्वरयंत्र- 
मुखी संवर्पीं कह सकते हं । यह घोष स्वन है । 


10 स्वन, जो अक्षर शिखर का कायं करते ह, जिह वा केः विभिन्न 
भागों क अनुसार वर्गीकृत हो सकते है । साथी इनके वर्गीकरण का दूसरा 
आधार जिहवा की विभिन्नं ऊंचादइ्यां हो सकती है, जो कठोर ओर कोमल 
तालु कौ ओर होती हं । 

11 एेसे सभी स्वनों के उच्चारण में श्वासवायु लगभग वंद स्वरयंत्र 


मख से निकलती है जिससे दोनों स्वरयंत्रियां स्क्रत होने लगती ह । मुखविवर 
। से एवात्तवाय्‌ विना किसी अवरोध के निकलती हे । 


0 जिह वाग्र कठोरताल्‌ की ओर समुचित ऊंचाइयों तक उठ सकती 
इससे अनवरोधित वायुमागं द्वारा ई इ ए एए स्वन उच्चरित होते हं । इन 
उच्चारणं मे ओष्ट विवृत रहते हँ । ई उच्च, अग्र विवृत्तं स्वन ई्से हस्व 
है ओर किंचित नीचेसे उच्चरित होता है। ए मध्य, अग्र विवृत स्वन है, ए 
स्व है। ए निम्नमध्य, अग्रविवृत स्वन ह्‌। 


2. 30 जिह वामध्य कठोर तालू की ओर सं समुचित उचादयों तक उठ 
सकती है । इससे अनव रोधित वायुमागं द्वारा अ अं आ स्वन उच्चरित होते ह । 
इन उच्चारणों में ओष्ठ उदासीन रहते हं । अ निम्न, मध्य उदासीन स्वन है, ओं 
स्वे है । आ निम्नं मध्यं उदासीन स्वन है । 
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2. 40 जिह्‌ वापश्च कोमलताल्‌, की ओौर समुचित ऊंचादयों तक उठ सुक 
है । इससे अभवरोधित वायुमागं द्वारा ऊ उ भौ भौ ओौ स्वन उच्चरित होतेै।| 
इन ` उच्चारणों मे ओष्ठ संवृत रहते दै । ॐ उच्च , पच्च, संवृत स्वन है, + 
हस्व है तथा किचित नीचे से उच्चरित होता है । ओ मध्यं पश्च संवृतं स्वन है, थौ 
हस्व है । जौ निम्नमध्यं, पश्च, संवृत स्वन है । - न 


| 
| 
सते | 


3. 10 प्रस्तुत व्यक्ति बोली मे दो एसे अक्षर शिखर वाले स्वन्‌ हे, ज 
दो स्वनो वै, संयुक्त रूप हं । दो स्वनो के संयुक्त रूप को एक स्वन इसलिए कह 
गया है क्योकि दोनों स्वनं मिलकर दो अलग अक्षर शिरो कें स्थान प्र ए 
ही अक्षर शिखर का निर्माण करते ह| ये अई अउ स्वन हँ । अई अग्र विवृत्‌ तपे 
अड पश्च संवृत स्वन टं @ त 





(पृष्ठ 19 का शेष) 


लोगो के वीच वोली जाने वाली अंग्रेजी वही नहीं है जो जान-विज्ञान . वेत्ता 
के वीच व्यवहृतं होने वाली क्लिष्ट अंग्रेजी दै। ज्ञान-विज्ञान की जटितं 
भाषा को अपने अनुरूप होने के लिए बाध्य करती है । व्यवहारके एकष्षे 
की कतिपय पृथक पदावलियां _ होती है--जिनसे गर्भित वही भाषां दूष 
क्षेत्र की प्रचलित निजरूपता में वैशिष्ट्य ओौर पार्थक्यं रखती है । निश्च 
ही सामान्य जनस्तर पर प्रयुक्त होने वाली हिदी वहीं नहीं होगी जो ज्ञानक 
के स्तर पर प्रयुक्त होने वाली होगी--पर हौगी दोनों ही हिदी--एक ह 
होगी ओर दूसरी कुछ ओर हो ज'एगी--एेसा नहीं । इसलिए हिदी में खै 
फारसी के शब्द अधिक लाए जाए या संस्कृत, प्राकृत के--इस प्रकार का प 
विपक्ष रखकर हिदुस्तानी' ओर 'भारती'-- जैसे संन्ाभेद की कोई आवश्यकं 
नहीं है 1 एक ही दी" आवश्यकता के अनुरूप अनुकूल पदावली से अपने रूपव 
विकसितं ओर समृद्ध करेगी । एक भाषा की. प्रयोजनानुरूप अनेक शतिः 
होना--कोई खामी नहीं है । इसीलिए संविधान की चौथी वात--यथावश्य 
गौण रूप से अन्यान्य भाषाओं की पदावली मे भी गृहीत हो सकतीदै। | 


इस प्रकार स्वातंत्योपलब्धि के अनंतर ` सांस्कृतिक पुनरुत्थान कौ वे 
मं “राज "को ओर से भी जन “भाषा का विचार किया जाता है--तव भप 
को मूल लक्ष्य से उसे पृथक्‌ करके विचार नहीं किया जा सकता ।- उस पर विव 
करते समय उसके जीवन के विभिन्न क्षों -ओौर स्तरों पर अपेक्षितं विका 
को भी ध्यान में रखना पड़ता है । निष्कषं यह कि संविधान मे जिस पिं 
उद्देष्य से के स्वरूप, विकासं एवं समदधि कौ बात कही गर्द द 
शासनं _ एवं शासितं का पुनीते कर्तव्य है कि उसे उसी रूप मे ` कार्याः 
भी करे ® भ किह २. | 


| 
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हिदी मे आगत अग्रौ शब्दो कौ लिग व्यवस्था 


तमिल के कछ विशिष्ट शब्द 


बस्तर क) अनुञ्माड़य। बोली की ध्वनि-व्यवस्या 


षटकर्मः मनुस्मृति से संत साहित्य तक 








हिदी में 
आगत अंग्रेजी शब्दों की 
लिंग व्यवस्था 


श्रीप्रकाश क्ल 


प्रस्तुत लेख का उद्देश्य हिदी म आगत अंग्रेजी के शब्दों की लिग व्यवस्था का 
विष्लेषण करना है । अंग्रेजी के इन आगत शब्दों का संकलन हिदी क लिखित एवं 
उच्चरित दोनो रूपो से किया गया है । यद्थपि कुछ आगत रन्दो की आवृत्ति 
सदेहास्पद है कितु आवृत्ति पर विशेष वलन देते हुए उनके हिदी वाक्य मेँ प्रयुक्त 
सूप परी ध्यान विशेष रूप से केंद्रित क्रिया गया है । 

हिदी म आगत अंग्रेजी के इन णब्दों की लिग व्यवस्था पर विचार करने से 

पुवं आवष्यक है कि स्वयं दी के शब्दों की लिंग व्यवस्था पर कु विचार किया 

जाए । यद्यपि हिदी भाषामें केवल दौ ही लिग हैँ फिर भी अनेक हिदी सीखने 
वाले अहिदी भाषियों को यह दुरूहं प्रतीत होती है । इसका एक मुख्य कारण 
रिदी में आगत शब्दों की भरमार भी है कितु हिदी की लिग व्यवस्था पर सबसे 
अधिक प्रभाव संस्कत न्दो काही है। 


विश्व की सभी सभ्य भाषाओं के समान हिंदी शब्दों का लिग. निर्वारण भी 
वस्तुओं के प्राकृतिक रूप के अनुसार हुञा । कितु समस्या उस स्थान पर खड़ी 
होती है जहां अ हिदी भाषौ हिंदी मे प्रयुक्त आगत शाब्दो का सामना करता है । 
यथाः सरक्त भाषा का नपुंसक लिग हिदी मे पुल्लिंग रूप में तथा कहीं-कहीं 
पुल्लिग स्त्री लिगरूपमें प्रयुक्त होते देखा जाता हं । इस प्रकार हिदी शब्दों के 
लिग निर्वारण के तीन आधार प्रतीत होते ह । 


1. नैँसगिक आधार 
2. अनुरूपात्मक आधार 
3. यादएच्छिकं आधार 





॥ 
। 
। 





इन तीनो आधारो के अनुसार निर्धारित हिदौ कौ समस्त सन्ञाओं को विः 
रूप की दष्टिसे इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है : | 


पुल्लिंग स्तरीलिग 
बद्ध 1-0 । 1-0 । 
1-अन-ण । ।-अन । 
]-आ । ।[-आ ] 
।-आपा [-आदन । 
।-आव । ।-इ । 
।-इ। ।-इया । 
।-ई । ।-र । 
।-पन । ।-वट । 
।-टट । 
स्वतंत्र 
नर मादा 
उपरोक्त सज्ञाओं का पारस्परिक लिगे परिवतंन निम्न रूप से किया जा सकता 
है। 
पृल्लिग दरे स्त्री लिग 
[ ।-आङन । पंडित पंडिताइन 
| ।-आनी । ४ 4 नौकर . . नौकरानी 
1-01 4 ।-इन । चमार चमारिनि 
। । इया । खाट. खटिया 
(-।-नी। „ _.. डाक्टर उाक्टरनी 
।-आ 1 [।-इन । ४ ग्वाला ग्वालिन 
4 ।-इय। । कुता कुतिया 
(।-ई। लडका लडकी 
।-ई |: ।-इनी। ` हाथी हथिनी 
स्वरी लिग चर पुल्लिग ५ भ 
1-0 1 4. 1. १ ` चौखट चौखा 
(ई । निद नदो 
।-ई। 1 लडकी लका 
[६ ॥ । बिल्ली विलौट 
विल्लो बिल्ला 
उपरोक्त वद्ध-रूपों के अ 


तिरिक्त जो वद्ध-रूप है वे पारस्परिक रूप व 


परिवतित नहीं किए जा सक्ते । इसके अतिरिक्त अथं कौ दष्ट से हिदी संजा 


का वर्गीकरण इस प्रकार होगा : 


॥ 
| 


| 
72 भाषा 
| 


< 
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इस प्रकार हिदी लिग व्यवस्था का एक संक्षिप्त परिचय देने के उपरांत अव 
आवश्यक हो जाता है कि अंग्रेजी भाषा से आगत शब्दों की लिग व्यवस्था पर विचार 
किया जाए। हिदी भाषा के समान अंग्रेजी भाषामं केवल दोही लिग नहीं हं । 
इस भाषा मे चार लिग हं । पुल्लिंग तथास्त्री लिगतो हिदीकेही समानं 
परंतु नपुंसक तथा सम लिग॒ ( (दगफ० उलवलः ) हिदी से अधिक हैं । 
हिदी भाषा मेँ इन दोनों लिगो का प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्री लिग रूप में होत है । 


[ पृल्लिग 


समलिग दरे 4 
[स्त्री लिग 


पुल्लिग 
नपसक लिगच्रे 
(स्त्री लिग 

अग्रजी के नैसगिक लिग वाले शब्दों के लिगमें टिदीमें प्रयवत होने पर कोई 
अंतर नहीं आता कितु सम ओर नपुंसक लिगी शब्दों के लिग म परिवतेन हो 
जाता है। इस परिवतन के निम्न आधार हं: 

1. अनुरूपं शब्दावली । 

2. वस्तु का आकार । 

3. सांस्कृतिक आधार । 

4. यादृेच्छिकता 1 


अनुरूप शब्दावली 


अंग्रेजी से आगत हिदी मे प्रमुक्त सम ओर नपुंसक लिगी शब्दों का लिग 
निर्धारण हिदौ शब्दों को अनुरूपता के, आधार पर हना है । उदाहरण के लिए 
अंग्रेजी दजन (7०676) शब्द का लिंग निर्धारण हिदी के अनुरूप श्ट यत्रके 
लिग के अनुसार हया । यद्यपि अंग्रेजी शब्छ "दजन" नपुंसक लिग है कितु 
इसका हिंदी अनुरूप शब्ट पुल्लिग है । इसलिए इंजन भी पृल्लिग रूपमे ही 
प्रयुक्त होता है । 


वस्तु क! आकार 
कुछ शब्दो के लिगं निर्धारण मे उन वस्तुओं का आकार तथा भार आदि भी 
योग देते हं । उदाहरण के लिए आगत शब्द साइकिल (81०10 ), मोटर कार 
तथा ठक । टक (शभप०८) कौ अपेक्षा साइकिल ओर मोटर कार काआकार 
तथा भार कम होता है । हद में छोटी ओर कम भार वाली वस्तुएं प्रायः 
स्त्री लिग मेँ रक्ली गई ह । इस्‌ कारण आगत्‌ त साईइकिल' ओर “मोटर 
भी स्त्री लिग मेही प्रयोग होते हं तथा टक पुल्लिग मे 1 
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सांकृतिक आधार 


हिदी भाषी समाज मे ओर संभवतः अन्य भाषा-भाषौ. समाजो मे भौ वहत 
सेकार्यं एसे जो स्त्रियों ने कभी नहीं किए ओरन आजही करतीहे। यदि 
सामाजिक-गठन मे इस प्रकार का कोई परिवतंन आज व्खिईभी देताहैतो 
उसका भी एकमात्र कारण पाश्चात्य सभ्यता का प्रभावही है । यही कारण 
है कि अंग्रेजी के सम-लिगी शव्द जंसे कंष्टिन (बध), ड़ाइ्वर (प्ल), 
इंजीनियर (एण्डाप्ट्लः), जेलर (]21107), लोफर (1.0), आदि 
हिदी भाषा मे पल्लिग मे ही प्रयुक्त होते हं । 


याद्एेच्छिकता 


इन आधारो के अतिरिक्त कुछ आगत शब्दो का लिग निर्धारण दहिदी भाषी 
समाज की इच्छा तथा परपरा के अनुसार भी हुआ है। उदाहरण के लिए 
पुलिस ( ?०1५€ ) शब्द को ले सकते हं । यद्यपि इसके अनुरूप हिदी भाषां 
कोई शब्द नहीं हं तथा पुलिस मे स्रियो का प्रवेश भी बहुत आधुनिक ह । इस- 
लिए सस्कृतिक आधार पर भौ पृलिस-कमचारी पुरुष ही होते ओर होते थे 
तथापि यह शब्द स्त्री लिग मेही प्रयोग किया जाताहै। इसक। एक मात्र 
कारण मुज्ञ यही प्रतीत होता है कि अंग्रेजी के लगभग सभी सम्‌ह्‌-वाची आगतं 
शब्द हिदी मेस्त्री लिगमें प्रयोग किए जाते हूं । उढाहुरण के लिए आर्मी 
( ¢ )› क्लास ( @255 ) तथा नेवी ( 9४४ ) आदि । यद्यपि 
आर्मी ओर क्लास जादि शब्दों के समानांतर शब्द सेना" ओर "कक्षा' हिदी 
मे भीं कितु पुलिस का समानांतर शब्द नहीं है तथापि परपरा के आधार पर 
इसे भी स्त्री लिग ही मानाजाताहै। दैज्यरी (ग८यऽपा $) शब्द भी इसी 
प्रकार की समस्या उपस्थित करता है । यद्यपि हिदी मे इस शब्द के समानांतर 
शब्द "कोष" तथा खजाना" ह तथापि इसको स्त्री लिग मे ही प्रयोग किया जाता 
है । इसका एक कारण यही प्रतीत होता है कि यह ग्द 'ईकारांत' है ओर 


ईकारांत' शब्दे हिंदी में स्त्री लिग में प्रयोग होते हैः इसि र । 
भी स्त्री लिग मेही होता है । होते हं इसलिए इस शब्द का प्रये 


उपर्युक्त आधारो पर अन्य भाषाओं से आगत शब्दों पर भी विचार किया 
जा सकता है 1® 


6 
6 भाषा 


(= ----- -- 


तमिल के कछ विशिष्ट शब्द 


र० शौरिराजन 


एक ही शव्द की विभिन्न अर्थव्यंजना संसृत में पाई जातीठै। साथी 
एक ही अर्थं या पदार्थं के कई पर्यायवाची शब्द भो संस्छृत मे हं । संपत्त भाषा के 
शव्द भंडार मे इस प्रकार के शब्दो को अधिकता सहज है । कितु संसृत ओर 
तमिल को छोडकर भारत की अन्य भाषाओं मे एसे विशिष्ट शब्द विरले पाए 
जाते है, जो एक ही वस्तु के कई पर्यायवाची णब्द हो, साथदी उनमें सृक्ष्मतर 
सार्थक अंतर भी हों । जंसे संस्कृत मे, सत्यं, तथ्यं, ऋतं, वुनं, काननं, अरर, 
अटवी ; निनाद, निनद, ध्वनि, ध्वान, रव, स्वन इत्यादि । इनमें करई समानार्थक 
गब्द हे, कोई सुकष्मांतर॒ एक-दूसरे का नहीं होता । कृ शब्दो मं सूक्षमातिर है। 

तमिल मे पद्‌य-रचना कै लिए कृई शब्द संस्कृत से मध्यकाल मं लिए गए । 
वे साहित्य म व्यवहृत भौ होने लगे । कितु लोकव्यवहार मे उन तद्भव्‌, 
तत्सम शब्दों का प्रचलन कम है । यहां तमिल के कु एसे शब्दों का परिचय 
पाएंगे, जो भाषा-विज्ञान की दृष्टि से रोचक हं । एसे शब्दो का होना किसी भी 
भाषा की संपतता का लक्षण ठे । 


माला शब्द को लीजिए-- 


तमिलमें मालाका तद्‌भवरूपहै माले ओर हार काञारम्‌। इन, दो णब्दो 
के अलावा, कई ठेठ तमिल णब्द भी मालाया हार के पर्याय म मिलते ह्‌ वण्णि, 
तार्‌, तोकल्‌, कतंपम्‌, पटलं, तेरियल्‌, अलंकनल्‌, तोटंकल्‌, पिणैयल्‌, कोवे, कत, 
चिकेपिकं, चृटट्‌-इतने शब्द हँ मालावाची । इनमें सुम भे रचना-विधा को 
लेकर होता है ।' कण्णि वह माल है, जो दो फूलो को आमने-सामने रखकर 
गूथ कर तैथार की जाती है । कई फूलों को एक साथ एक ही _ जगह रखकर 
गयी गई निविड माला का नाम है, तार्‌ । लंबी माला जो गले मे पहनने या 
लटकाने क लिए तयार की जाती है, वहं तोगल्‌ । तरह-तरह के फूलों से गी 
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माला को कतंपम्‌ कहते ह । फूलों के साथ, हरे पत्तो को भो मिलाकर करीन 
गंथौ गई माला का नाम पटलै। चुनेहृए फूलों से रची माला तेरियल्‌ । जरी 
ओर पन्न मिलाकर गंथी माला अलंकल्‌ । सूर्ईसे छेदकर गधी मालाकानाम 
तोटंकल्‌ । वेणौ के अनुरूप गंधे गए पष्प गुच्छ को पिणैयल्‌ कहते थे । कोतै 

वहे ुष्पमाला है, जो धागेको फूलों के छदसे निकालकर तयार की गई । वणी 
मे रखं जाने वाले छोटे पृष्पगुच्छ को चिकषिकं कहते थे । जयमाला का नाम 
चुट । आरम्‌ मृक्ताहार को कहते धे । 


कितु इतने शब्द आजकल प्रचलन मे होगे, यह्‌ कहना कटिनि है । कृष प्रदेशो 
मे 'देणज शब्द' के रूप में कुछ शव्द प्रचलित होते हं । तमिल भाषा शास्त्रियों का 
मत है, वहं सभी शब्द पुराने जमाने में व्यवहारमेंथे। भाषांतर शष्दौके 
आगमन से उन शब्दों का अर्थं संकोच धीरे-धीरे हआ; फिर उनमें अधिकांश 
तो लुप्तप्राय हो गए । 


सत्यवाची शब्द के लिए तमिल में तीन सार्थक शब्द अव भी साहित्य ओर 
जनजीवन मे प्रचलित हँ । वायम, उण्मे, मेयुमे--इन तीनो का सामान्य अथं 
सत्य या सचार्ई है । कितु तीनों शब्दों मे सूक्ष्म अर्थं भेद होते है । वायूमे-- 
केवल मूंह्‌ से निकली सच्ची वात है, कितु हृदय से उसका संबंध नहीं है । उष्म-- 
हदय से निकली सचाई का अभिधेय दै, जो मूहं से निकले, या न निकले । मेयूमे -- 
वह्‌ पूणं सत्य दहै, जो वाचा, मनसा भी सचाई से ओतप्रोत दै । इसलिए पुषं 


सत्य को मेयूमे शब्द से निदंश करने की परिपाटी प्राचीन कवियों मेँ प्रचलित 
थी 


इस प्रकार करई शब्द तमिल में मिलते हं । संस्कृत के शव्द शिष्ट समाज के 
अभिभवन से व्यवहार में प्रचलित होने लगे ।. जसे कि अव अंग्रेजी शब्दों को 
मौके-ेमौके जोड़कर वोलना “शिक्षित वग" का गौरव या ज्ञान समञ्चा जाता टै, 
उसी प्रका£ धरन जमाने में संस्कृत शब्दों का बहुतायत से प्रयोग करन।, प्रचलित 
ठेठ तमिल शब्दो को अप्रचलित करना या उसके अर्थं मे निम्न स्तरका आरोप 
करना तत्कालीन पंडितो की प्रथा थी । पिछली शती तक यह्‌ रोग पनपता 
आया । ईसवी छ्टी शती से संस्कृत को उत्तरकी तरहं दक्षिण मेँ राजाश्चय 
अधिक मिल जाने से, जनमानस पर संस्कृत के प्रति ^राजाश्रयी भाषाः की मान्यता 
अक्रित हो गई । इसका परिणाम यह हआ कि प्रायः सभी भारतीय भाषाएं या 


था अपना अस्तित्व खोकर संस्कृतमयी भाषा' या संस्छृतजन्य भाषाः 
हो चलीं । केवल तमिल भाषा ही, अपवाद्‌ स्वरूप, संस्कृत में विलय न होकर 
स्वच्छद भाषा रह्‌ रकी । फिर भी साहित्य 


नह दा त ऊति हत्य मे, ओर व्यवहार मे भी करई संसत 

व्द्मगिन्‌ मागि भर | । इस शती के दूसरे दशक में ही, भाषा शुद्धि का 

अदोलन जोरशोर से होने लगा । फलस्वरूप तमिल के कई धुराने ठेठ शब्द 
अपना स्थान साहित्य ओर बोलचाल में पुनः पाने लगे, जो लुप्तप्राय थे । 

पान बव व्द मा तमिल शब्द लीजिए । शिष्ट परिवारों 

ए चार शब्द प्रचलित होते है तीर्थम्‌ या तत्तम, जलम्‌, तण्णीर, 
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नीर्‌ 1 इन चारों शब्दों का साधारण अथं होता है--पानी 1 
कितु प्रयोग विधा के अनुसार चारोंमे सदम अथं भेदभीहं। 


तीर्थम्‌ या तृत्त (तत) म्‌ पीने योग्य पानी को कहते हं । जलम्‌ (जल) का 
हाय धोने ओर देवता के अभिषकादि पवित्र-कायं के लिए उपयुक्त पानी से 
मतलवदै। तण्णौर्‌, उस पानी को कहते हं, जो चारा-पानी देने, निम्न वगं के 
लोगोंको पीनेके लिए द्या जाता टहै। नीर्‌' ओं, पसीना, व्रण-फोडा आदिसे 
वहने वाला गंदा पानी, पेणाव आदि के अथ मे प्रयुक्त होता है । अव के शहरी 
जीवन मे यह अर्थभेद लुप्त हो रहे ह । फिर भौ यह अ्थापत्तियां अवश्य प्रचलित 
थीं। इसमे तुरा यह टै कि तीर्थम्‌ ओर जलम्‌ संस्कृत शब्द हं, तण्णीर्‌ ओर नीर्‌ 
छठ तमिल शब्द ह । ठेठ तमिल शब्द निकरष्ट स्तर पर आ गए ओर संस्छृतं शब्द 
उत्कृष्ट स्तर पर प्रचलित होने लगे । आज के संस्कृत विरोधी तमिल विद्वानों 
को एसे गव्द प्रयोग ओर प्रचलन पर सहज क्षोभ है । 


भात गन्द के पर्यायवाची तमिल शन्द भी एसे ही उक्कृष्ट तथा निक्रष्ट 
भावस्तरों मे व्यवहृत होते हं । प्रसादम्‌, सदम्‌, अन्नम्‌, चोरु--यह चारों 
भात के अथं सें प्रचलित हैँ । चोरूटेट तमिल शब्द है, अन्म संस्कृत के हं । प्रसादम्‌ 
वह्‌ भातदै, जो देव मंदिरों म भगवान को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। यही शब्द 
भद्र वैष्णवों मे खाद्याच्च के अर्थं मे भौ प्रचलित है । सादम्‌--खाद्यान् के 
अथं म भद्र परिवारो मेँ प्रयुक्त होता है । अन्नम्‌ भी 'सादम्‌' के समान 
खादथान्न के उर्थंमे शिक्षित भद्र परिवारों मं व्यवहृत होताहै। कितु चोर 
जो 28 तमिल शण्द है, जिसका प्रयोग शतियों पूवं समी वर्गो के खाद्या्च के 
रूपमे व्यापक था, अव निम्न वगं के लोगों के व्यवहार मं खाद्यान्न के अथेमे 
प्रयुक्त होत। है । कोड भद्र परिवार वाला चौर का प्रयोग ख।द्यान्न के अथेमे 
करना निकृष्ट समञ्जता है । इस प्रकार कई शन्द अर्थसंकोच ओर अथेविकास 
पाकर्‌ प्रचलन में आए हं । 


भाषाविज्ञान कौ दुष्टिसे, एसे शब्दों का जयन्‌, ओर विवेचन करना अच्छा 
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प्रयास होगा । अन्य भारतीयं भाषाओंमे भी एसे कई शब्द मिलेगे । उनका 
तुलनात्मक परिशीलन होना भो परम आवश्यक ठे।@ 


। 
॥ | 





अस्तर की 
अबुक्चमाडिया बोली कौ 
ध्वनि-त्यवस्था 


रमेरचंद्र महरोत्रा 


माडिया लोग गोड जाति की उपजाति माने जाते हँ । 1961 को जनगणना | 


म 53876 व्यक्तियों ने अपने को माडिया-मातभाषी बताया था । महाराष्टरके 
चांदा जिले मे इसके 31599 मात॒भाषी थे, जिनमें से केवल 5180 मातुभाषाके 

तिरिक्ति गोंडी, मराठी, तेलृग्‌ या हिदी जानते थे, शेष 26319 केवल माडिया 
भाषी थे। शेष माड़या-भाषौ वस्तर जिले कौ नरायनपुर तहसील के मध्यव 
दक्षिणौ भाग, दतेवाड़ा के कुल भाग, बीजापुर गौर कोटा के उप्त रीःपूर्वीं भाग, तथा 


जगदलपुर के पश्चिमी जौर दक्षिणी भागों के निवासी हं 1 ग्रियसंन ने माद्या | 


को गोंडी कं अन्तगतं ही माना था। 


माद्या को दो भागों में विभक्त किया जाता है--(1) दंडामी मादव), 
जिसका प्रयोग दक्षिणी वस्तर के जंगली भेसे के सीगों वाले माडिया लोगों द्वार | 


किया जाता हं, ओर (2) पहाड़ी माडिया, जो अवृञ्ञमाड पह्‌।डियों के माद्या 


व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है । इन दो गाखाओं मे से पहली शाखा गोंडी कै । 


अधिक निकट हे । यहां पहाड़ी माडिया, जिसके लिए अवृञ्लमाडिया नाम अधिकं 
प्रचलित हे, का ध्वनिमीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा । 


स्वरःघ्वनिम-- इसमे 10 स्वर-ध्वनिम है, जिन्हँं मात्रा के आधार पर 5 यु | 


( ) उच्च, मध्य, 
हस्व, दीघं की दुष्टों से विरोध मिलते हैँ । गोलीकरण का भाव | 


मे रखा जा सकता है ओर जिनमे (1) अग्र, केन्द्रीय, पश्च 
निम्न तथा (3) 
केवल पश्च स्वरो के साथ संबद्ध रहता है । 

इन्हं (ए, ओ को हस्व, ओर 
को करमशः दीघं ए, ओ मानते हुए) इस प्रकार लिख कर दिखाया जा सकता है 





स ऊ ~ 
व = ~ | 

त त = _ । 

ओ 

ध | गोण 

नि र ---- 

---------_~ ~~~ 

= 4 


॥ 
॥ 
८ माषा 


ध्व॒निमीय विरोध-स्वरो के पारस्परिक ध्वनिमीय विरोध निम्नलिखित उदाह्रणों 
से सिद्ध हो जाते ह्‌ ~ 


/६/ (ईव सीमा' /उॐ| |ऊति| “चिडिया 
|द/ ।इग| यहाँ /उ॥| |उको| तारा" 
// /एर। समीप |ओौ। |ओौगि/ शीलः 
।ए/ ।एरे। करी जो |ओगि/ चटी 
अ |अक| “वड़ी वहन 
|आ| |आप्‌| वेगन' 


उवत पांच युग्मो मे से दीर्घता का ध्वनिम निकाल कर्‌ केवल 5 स्वर-ध्वनिम भी 
माने जा सकते हँ, लिंसके लिए स्पण्टोकरण इस प्रकार होगा कि दीर्घता का ध्वनिम 
हस्व स्वरों को दीघं बनाते समय उच्च ओर मध्य स्वरों को उच्चतर, निम्न 
स्वर को निम्नतर, अग्रस्वरों को अग्रतर ओर पश्च स्वरों को पश्चतर कर देता 
है । दुष्टव्य है कि सारे हस्व स्वर केन्द्र की ओर उन्मुख है तथा सारे दीधं स्वर 
वाहुर की ओर । 


स्वरों की संध्वनियां--दीषं स्वरों की केवल एक-एक संध्वनि मिलती ह । 
हस्व स्वरों मे से /उ| ओर /ओ| कौ एक-एक संध्वनि मिलर्त. है, ओौर /इ/* /ए/ 
ओर |अ/ की दो-दो । (द| कौ [अ, इ] (पूर्ववर्ती स्वर कौ अनाक्षरिकता का 
द्योतक) संध्वनि केवल || के वाद आती है, जसे ।जगि| सदड्क' भ, ओर 
(द्‌) अन्यत्र आती है, उदाहरणार्थं (इग ' यहा" मे । अवृज्ञ माद्या में एकमात 
यह्‌ (अ, इ) आरोही चल-स्वर हे, साथ ही यह |द्‌/ का. वितरण भी रण 
करता डे, इसलिए इसे ।द/ के अंतगंत मानना उचित है । /ए/ कौ सामान्य 
संध्वनि (ए)है जो |्‌/ के पूर्वं कौ स्थिति को छोड़कर णेष स्थितियों मं प्राप्त्‌ 
होती है, उहरणा्थ /एरे/ वकरी' मँ । इसकी विभिष्ट संध्वनि (ए) क 
अपेक्षा निम्नतर है, जो केवल र्‌ कै पूर्वं मिलती है, जंसे /एगयोन्‌/ साला 
मे । |अ/ की उच्चतर ओौर हस्वतर संध्वनि आरंभ तथा मध्यम उपलब्ध 
ती है, तथा दूसरी संध्वनि अंत मे । इनं संध्वनियों के लिए उदाहरण है 
अरतन/ वुनना' । 


८9, 


-- 


स्वर.ध्वनियो का वितरण-- हस्व स्वर आ।रंभ, मध्य, ओर अंत की तीनों 
स्थितियों मे आते हँ । दीर्घं स्वर अंत में नहो आते । 

चल-स्वर--अवृञ्च माद्या मे केवल (य्‌ से निमित अवरोही चल-स्वर मिलते 
ह, जिनकी सूची उदाहरणों सहित नीच भ्स्तुत दै :- 


(ऊय्‌/ (जयन कम होना" 
उय्‌/ |उयूता। खट्टल' 


/एय्‌ / /एयूना/ 
/एय्‌/ (नेयूदा| 


भमेटकरना' |ओौय्‌ / 
तेलका' |ओय्‌| 
।अय्‌/ ।अय्‌/ 
|आय्‌/ दायूना/ 


(तौयूना/ जनाः 
(जोयूदुलि/ चल्हा" 
चिताः 
(जाना' 


स्व-कम--अवु्ञ माडिया में मिलने वलि दो ओर तीन स्वरोंके क्रम ओर्‌ 
उनके उदाहरण इस प्रकार हं :-- 


।दअ/ (ईड गत 
[इष (एनद्‌ इसी साल 
।दअ/ (कटि टन 
|इआ| |पिआल्‌/ दिनि 
|| |दिउटि। प्रति दिन 
|उओआ| च्‌ कर्जा 
।एदद्‌/ |नेइदपना| 'चिकनाना" 
/एडउ/ |नेदउ। कुत्ता! 
एड | /एद्अन। बुहारना 
अइ | दहजमि| भूत 
|अडइजा। तद्ञार्‌ | तयार 
|अइउ|| |कङ्ड/ हाथ' 
ओद्‌ / जोडद्‌/ चिडियाः' 
|ओइए/ |पोडए/ वुआ' 
|ओडञ्‌| पोडअन| पकडनाः 
|ओडडउ/ |मोड्उलि। बादल! 
व्यंजन -ध्वनिम--ध्वनिकीय दृष्टि से माडिया व्यंजन प्रयलन के अनुसार 11 
प्रकार के हं -- 
अघोप ओर सघोष स्पर्शं (2) 
अघोष ओर सघोष स्पशं-संघर्षी (2) 
अघोष ओौर सघोष संघर्ष (2) 
सघोप नासिक्य (1) 
सघोष पाश्विक (1) 
सघोष लस्ति (1) 
सघोप उर्क्षप्त (1) 
सघोष संघषंहीन सप्रवाह्‌ ओर अस्वर (1) 
82 


भाषाः | 


स्व संघर्ष व्यंजन ध्वनिभीय कार्यकारिता की दृष्टि से स्पश जसे ही ईं, इस- 
लिए उन्हे इकाई ध्वनिम मानकर स्पर्शो से रिक्त तालु-स्थान पर स्पर्णोमेही 
मिला दिया जाए (2 प्रयत्न कम); संधपियों मे एक्‌ ही स्थान पर उच्चारितः 
अघोप-सघोप का विरोच नहीं मिलता, इसलिए-उन दो प्रयत्नो को एकं ही पंक्ति 
तरेर दिया जाए ( 1 प्रयत्न यह्‌ कम) ; कोई यष्टु संघर्ष व्यंजन न होने के कारण 
उपलब् दंतोष्ट्य संघर्षहीन सप्रवाहं को, तथा कोई तालव्य संघर्ष व्यंजन न होने 
करे करण, उपलब्ध ताल्य अर्धस्वर को भी संघरपी बाली पंक्ति मे ही मिला दिया 
जाए (1 प्रयत्न ओर कम ) ; तथा लुल्ति ओर उल्क्िप्त को भी विना असुविधा 
के एक साथ रख दिया जाए ( 1 प्रयल ओर कम) ; तो. भेदकता पटमुखौ रह 
जाती हैः ~ 


प्‌ त्‌ दू रू क्‌ 

व्‌ द्‌ ड ज्‌ ग्‌ 

च त्‌ ४ ग्‌ ह 

भा न्‌ ड 

र्‌ ड़ 
ध्वनिमीय विरोध-- 

(१्‌। पि सीप  (ब्‌/ ।घद्‌/ वे, वहां 

(ब्‌ जव “पकी सन्जी' |स्‌/ कस तालाब 
|य्‌/ ।पय। (तत्पश्चात्‌ 

।त्‌। |इत। द्मली' |म्‌/ ।वग्‌/ कौन) 

|द्‌/ उद्‌ "यह्‌' (स्वरी ०) /ह./ ।उह्‌। “दूस प्रकार" 

।द्‌/ अट कधा |म्‌/ ।कमि। कमः 

|द्‌। |अंडम्‌/ वाधा |न्‌/ ।अने। "वीता परसो 

(च्‌ |कचि/ ` "लोहा' /। अड 'भाभी' 

|ज्‌ | |गजि/ "खुजली" |ल्‌/ ।अन्‌। ट्छ" 

|| |अक | वड बहन' ।र्‌/ |मर| धेड" 

|ग्‌/ अग "वहाँ ङ| |अड्अ/ चना" 


(प 


ननन क क्वनि १ १11 सभी 
व्यंजन हस्व स्वरो के वीच दवित्व रूप म बोले जति द । (य्‌/ कौ एक संध्वनि 
अनाक्षरिक स्वर भी है, जो चल-स्वर भे. मुखरता के शिखरके वाठयातो 
गब्दांत म आती है, जसे |अय्‌| "विता म, ओर या शब्द्‌ के मध्यमे आगामी 
अक्षर के व्यंजन के पूवं अक्षरत मे आती है, जैसे |गयना/ जाना मे। 


जन 83 


> 


। 
| 





इसकी दूसरी संध्वनि के लिएु उदाहरण ये 


11 


ह षाग वष (इय्‌ 
कडवा" । (य्‌) ओौर (व्‌) की स्वचालित श्रुतियां आगामी उदाह्रणों भ 1 
जा सकती हं :--/कट्ञ / टहनी'/ मे /द/ गौर /अ/ के वीच (य्‌) को, 
|चुजा/ कजं मे /उ| भौर (आ के वीच (वू) कौ । /ह./ का काक 


स्पशं से मुक्त-भेद मिलता है । चाहे काकल्य संघर्पी बोला जा रहा हो, बर 
काकल्य स्पशं, जव वह स्वर ओर व्यंजन के वीच आता है, तव उसके वादं शौ 
आगामी व्यंजन के पूवं उसके पुवेवर्तीं स्वर कौ एक स्पष्ट श्रुति सुनाई पड़ती ‡ 
जैसे निह तन/ भरना, मे (इ) की, (देह तन/ 'तोडना' मे (ए) की, निहूकन 
आख खोलना मे (अ) कौ, (दृहकाल्‌। दुवेल' मे (उ) की, तथा (कोहड 
गड्ढा, मे (ओ) की । |न्‌/ कौ एक संध्वनि, सामान्य संघ्वनि (न्‌) के अतिरि 
(ण्‌) ओर है, जो केवल उ्टित स्पर्शो के पूवं आती है, जसे |दन्‌ड / खेत मे। 


व्यंजन-व्वनियों का वितरणः मध्य मे सभी व्यंजन आते हें । आरंभये। (¶/ 
(ह्‌./, (=: /› ओर |इः/ नहीं जाते । अंत मे ।्‌/ (ब्‌/, ।त्‌/, ओर |च श 
छोडकर सव आते हं । 


गच्छ--आरभिक ओर अत्य गच्छ बहुत ही कम मिलते ह ; वे भीकेक। 
दिविव्यजनीय । उदाहरण हँ--|पयाग्‌/ (वर्पा'/ में ।पृय्‌-/, ओर /दन्‌ड/ क्षो 
मे/ -न्‌ड्‌/ । मध्य व्यंजन-गृच्छ भरमार के साथ प्राप्त होते हं । |य्‌/ को छोडकर 
शष वीसों व्यंजन मध्य-गुच्छ आरंभ करते ह । |य/ इसलिए गृच्छ आरंभ 
करता कि जव वह क्रिसी व्यंजन के पूवं स्वर के वाद आताहै, तव अक्षर 
शिखर का सह्‌-अंश होता है, अर्थात्‌ वह शिखर के मूल-अंश का सहायक हीत 
है, अन्य व्यंजनं की भाति अक्षर का गह्‌वर नहीं, ।जायूना| मूप्यु तथ 
/पौयत्पा| पकडने के वाद, आदि उदाहरणों म वह्‌ पुवेवतीं स्वर के प 
चिपक्ता है, न कर परवर्ती व्यंजन के साथ । माडिया मे मध्य-व्यंजन-गृच्छवे 
व्यजनो के सवसे अधिक्‌, तीन के उनसे कम, चार के उनसे भी कम, ओर पांच रै 
बहत ही कम प्राप्त होते ह । इन सवका एक-एक उदाहरण यहां दृष्टव्य है :~ 


2 का उह का| "चूसना" (1- ह. क्‌ ~| 
3 का /उह्‌ कवाल्‌| चूसने वाला" (/- दक्‌ ¬|) | 
4 का उह कत्पा| (चूसने के वाद' (- ह कत्‌प्‌ =| 
5 का तरस्‌कत्पा| रगड़्ने के बाद (/- रसूक्प्‌त्‌ -॥ 


वषर अनक माडया-अक्षरो को शिखर एवं आटि व अन्य गह्‌ वसे ¶ी 
सहायता से निम्नलिखित उगह्रणों द्वारा समञ्ञा जा सकता है । शिखर या 
हस्व अथवा दीं मूलस्वर होति हं 


६: त ओर या ञं ह वते चतः 
स्वर होते हे । +> हस्व अथवा दीं स्वर से | 
एकाक्षरीय शब्द-- | 
य की रचना उदाहरण असी | 
शखर । 

स अय्‌ चिता ग । 
4 ॥ 
र 1 


शखर-गह्‌.वर ।इर्‌/ जड़" 


ह्‌ वर-शिखर चि “छिः' 
शखर-गह्‌.बर-गह.वर उन्‌द्‌ उनूदी)/ “एक (पल्लिगेतर)" 
ह्‌.वर-शिखर-गह.वर |पट्‌/ "एय 
ह्‌ वर-णिख र-गह्‌.वर-गह्‌.वर |दन्‌ड्‌/ खेत 
ह्‌ वर-गह्‌ वर-शिखर-गह्‌.वर |प्याग्‌/ वर्षा 


एक से अधिक अक्षर रखने वाले शब्दों म उपर्थुक्त प्रकारो के अतिरिक्त 
अक्षर के ये प्रकार ओर मिलते हं -- 
शिखर-गह्‌ वर-गह.वर-गह.वर/एरसन-दान्‌। “मै चखा करता था" 


गड वर-शिलर-गद्‌ वर-गह्‌ वर-गह वर / तरस्‌क्‌-कन्‌ / “मै रगड्गा" 





व्यंजनात शब्दों की अपेक्षा स्वरांत ब्द वहुत अधिक्‌ मिलते 

शव्द मे एक से लेकर पांच तक अक्षर हो सकते हं । एकाक्षरीय शब्दो कौ अपेक्षा 
तीन अक्षरो से निमित शब्द अधिक हे । द्‌वयक्षरीय णन्दों कीअतिहे। पाच 
अक्षरों के शव्द सवसे कम हं चार के उनसे कृ अधिक हूं । इनके उदाहरण इस 
प्रकार टे :-- 

1 का |इर्‌/ "जड" 
का |ओर्वौग्‌। एक (पु 
का |आओरविन्‌। "एक (पुल्लिग), कमं कारक" 
का |ओर्विनग। “एक (पुल्लिग), अधिकरण कारक" 
का |जोरविनगडहु/ एक (पुल्लिग ), अपादान कारक' 


ल्लिग), कर्ता कारक" 


॥> 


1 > ~ 


ज॒न 85. 








षट्कं : मनुस्मृति से संत साहित्य कत 


राजदेव सिह 
पुरानी अथं-परपरा 


षटकमं शब्द की अर्थ-यात्रा काफी लंवी ओर वविध्यपूणं है । हिन्दू 
साधना के साह्य मे साधना पद्धतियों एवं दानिक चितन-प्रणाली क 
के साथ-साथ षट्कर्मा के अंतर्गत गृहीत होने वाले विभिन्न कर्मो को कई तृष 
से समञ्ञा-समन्ञाया ओर स्वीकार किया गया हे । वैदिक्त कर्मकांडोय विधान 
प्रभ॒त्वकाल में ब्राहमण के छः कमं थे--श्रध्यापन-मध्ययनं यजनं 'याजन त 
दानं प्रतिग्रहश्चैव षटकर्माण्यग्रहजन्मनः ।\ लगता है आगे चलकर जव साः 
की अथ-व्यवस्था जटिल होती गई ओर वेद का अध्ययन-अध्यापन, यज्ञ कणं 
कराने, दान लेने ओर दान देने से ही ब्राहमण का योगक्षेम कठिन जान पई 
लगा, तो किसी जमाने में ब्राहमण के लिए जो क्म अविहित थे, उन्दे भी 
विधि-संहिताओं मे विहित मान लिया गया । अतः षट्कर्म के अन्तर्गत त्राह 
की जीविका चलाने वालं अन्य छः कर्मों का विधान किया गया। 3५ 
प्रतिग्रह्‌ भिक्षा वाणिज्यं पशुपालनं ! कृषिकर्म तथः चति षट्कर्माण्यग्रजम्मनः। 
मनुस्मृति मे गृहस्थत्राह मण के पालन-पोषण के लिए स्वीकृत ऋत, अमूत, ¶ 

षण (खेती), सन्यनृत्‌ (व्यापार) तथा स्ववति को भी षट्कर्म कौ ग 
दी गई है)" स्पष्ट है कि यहाँ तक षटक्म जीवनयापन के लिए आचरण 


कर्मों का निदरंक था, कितु आगे चलकर यह सामान्य जीवन से हटकर धार्म 
अध्यात्मिक आयास का पर्चिय4देने लगा । 


क्रियाओं १ ताओों मे षट्कमं के अंतगंत धर्मं से संबद्ध दैनिक या आहुर्न, 

॥ णना की जाने लग 1 इनके अनुसार स्नान, संध्याजय, (प्रात दोप 
= 1 र पार सात, सध्यालप, (भाः 

' मनुस्मृति 10,75, ॥ | 

< ॥ 

मनुस्मृति 4; 4, 5, 6, 9 । | 


86 स्ना । 





ओर शामकोकी जाने वाली संध्या) ब्रहम यज्ञ, तर्पण (ऋषियों ओर पितरों 
को जल देना), होम तथा देवपूजा को षट्कर्म के. अंतगंत गृहीत किया गया ।1 


ध्यान देने की वात है कि अव तक षट्कर्मो मँ जिन विभिन्न कर्मो की गणना 
की गई है, आधिक, सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्थाओं के क्रमिक विकास या 
परिवर्तन, ओर तदनुकूल विधि-संहिताओं के निर्माणक्रम की सूचना तो अवष्य देते 
हौ पर प्रकृतित : उनम एक दुसरे से कोई वहत वड़ा अंतर नहीं आया है । 


2--तंत्र ओर षट्कर्म 


शाक्त तत्रो मे पहली वार दरशन, आचरण एवं धार्मिक अनुष्ठानगत नितांत 
भिन्न अर्थो को षट्कमं के अंतगत स्वीकृत किया गया है । गहय समाजतत्र 
मे शांति, बशौकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन एवं मारण को पटकमं वताय। 
गया है ।2 स्पष्ट है कि इन षट्कर्म का संवंध्‌ शक्त्या वामाचार की यातु- 
विद्यासेहै । वैसेये कमं प्रारंभे कुछ अच्छे लक्ष्यो के लिए ही किए जाते होगे, 
पर वाद मे हीनवृत्ति वाले साधकों ने इनका प्रभूत मात्रा मे दुर्पयोग क्रिया होगा 
अतः जनमानस में इन कर्मो के प्रति भय अतः अनास्था की वृत्ति पृष्ट होती 
गई । चूंकि शाक्त तंत्र मूलतः यंत्र-मंत्र एवं गृह्‌.यसमाजों की साधना पद्धति है, 
अतः षट्कमं का उनके अनुरूप अर्थ हौ जाना प्रकृत ही है } 


ॐ योगिंरदायों डं षट्कमं : 


योग से तंत्र-मंत्र की अपेक्षा काय-साधना पर अधिक बल दिया गयाहे। 
हठ्योगी तो कायसाधना को कंदर कर के चलता ही है । वह्‌. मानता हैकिजो कुछ 
ब्रहमांड मेही वह सव कासव सूक्ष्म रूपसे पिड मे वतमान है-- चराचर 
जगत भी, शिव भी, शक्ति भी । उसका विश्वास है इसी शरीर कौ साधना से 
मूलाधारस्था कुंडलिनी को उद्‌वुद्ध करके सह्रार में पहुंचाया जा सकता हे 
ओर इस प्रकार शिवशक्ति का सामरस्य स्थापित कर परमानंद, अमरदेह्‌, 
या जीवन्मुक्ति को प्राप्त किया जा. सकता है। अतः हव्योगी की साधनाएं 
सात क्रियाएँ आवद्यकत मानी जाती हं--शोधन, दृढता, स्थिरता, धेयं, लाघव, 
्रव्यक्ष जर निलिप्तत्व 12 ये सिद्धि कौ ओर अग्रसर होने के क्रमिक सोपान हें । 
शोधन इन में सवसे प्राथमिक क्रिया है । इसी गोधन के लिए षट्कर्म का अनिवार्यं 
विधान विदित है । 

नि = ~ 

" पराशर स्मृति । विरोष विवरण के लिए द° ब्राहमणिज्म एड हिदू- 

इज्म, ले ° मोनियर विलियम्स, प° 394 । 
‡ गुह्‌य समाजतंत्र, सं° विनयतोषभट्टाचा्यं प° 66-67, 84.85 एवं 

96॥ 


° घेरंड संहिता 1,9, प° 3 । 


योगशास्त्र के अनुसार वात, पित्त एवं कफ़ के विकारोंसे त्रस्त साधक | 
को षट्कर्मा द्वारा शरीर शुद्धि करनी पडती है । जो इन विकारो से ग्स्त ह | 
ह्‌ उनके लिए षट्‌कर्मो के आचरण की आवश्यकता नहीं रहती ।' पेरष्ठ । 
संहिता, ह्योग प्रदीपिका, गोरक्षा पद्धति आदि में इन षटकर्मो के भेढ-प्रभेदो, । 
आचरण विधियो ओौर उनसे प्राप्त फलों का काफी विस्तार से वर्णन किया गा 
मिलता है । इन षट्कर्म मे धौति, वस्ति, नेति, त्राटक, नौलि ओर कपालभाति ¦ 
की गणना की जाती है। घेरंड संहिता मे इन एक एक के कई कई भेद प्रभेद्‌ | 
बताए गए हें ॥ 


4--संत ओर खटकरम 


ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि षट्कमं के अथं में करई वार परिवर्तन 
आएहं ओर हर स्थिति में यह्‌ तत्व व्यवहार विधियों एवं आचार-पद्धतियों 
मे बहुत अधिक महत्त्व प्राप्त रहा है । संतो के धमे, दशन ओर साहिप्य मे उक्त 
षट्कर्मा को रंचमात्र भी महस्तव या स्थान नहीं दिया गया है वल्कि उलटे 
इन्हं व्यथं कीं खटखट कहकर एकदम अस्वीकार कर दिया गया है । 


संतो के मन में ब्राहमणो के वेद, यज्ञ, दान आटि के प्रति कोई आस्था, 
नहीं थौ । ब्राहमणके लिए मनु ने जिन आह्‌ निक षट्क्मों या जीवन-निर्वा 
के लिए आवश्यक षटकर्मो का विधान किया है, उन मे भी उन्हें रुचि नहीं थी, । 
बल्कि साफ साफ अरुचि थी । कबीर इन्हे नितांत अर्थहीन वताते हुए कहते ह~ , 


"पंडित भूले पदि गुनि वेदा । आपु अपन पौ जान न भेदा ॥ 
संज्ञा तरपन अरु खटकर । लागि रहं इनक आसरमां ॥ 


गाइत्री जुग चारि पढ़ाई । पूछू जाय म्‌कूति किन पाड ।।” । 


_ संत रज्जव जी ने षटकर्मो को स्पष्ट शब्दों मै खोटा कहा है -- “संतो , 
एसा यह आचार 1 “ ^ * सगले जनम्‌ जीव संहारे यहु खोटे षटुकर्मा । ¦ 
पाप प्रपच चढ़ सिरि उपरि नाम कहावं धर्मा ।।5 “संत दस्य साहब को तो 


-------_--------- ~~~ ~~ 


` गोरकना पद्धति 2 1, पृ 60 तथा ह्योग प्रदीपिका 2, 29 । 
2 ~ ~ तिव । 
घेरंड संहिता 1, 12,पु° 4 धौतिवस्तिस्तथा नेति नौलिकी च्राटकं तथा । 
कपालभाति श्चेतानि षट्कर्माणि समाचरेत । 


° © दल 1 19 © प° 4-18। 
“ कवीर ग्रंथावली, तिवारी, रमैनी 7, प० 1 20 । 
° संत सुघासार, खंड 1, पु० 514 । 
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पक्का विश्वास है कि पट्कर्मो के सहारे हंसत्व नहीं पाया ज सक्ता । वे कहते 
सव घट ब्रहम अर नदि दरुजा। आतमदेव क निर्मल पूजा ॥ 
बादिहि जनम गया सट तोरा । अंत कि बात किया तं मोरा॥ 
पदटि-पटि पोथी भा अभिमानी । जुगुति ओर सव प्रिथा वखानी ॥ 
जोन जान्‌. छपलोक कं मरमा 1 हंस न पहुंचहि एदि षट्करमा ॥ 


वेदे अरुलचि कहा संसारा फिर-फिर होहि गरम अवतारा 
रेदास ने भो भवितिहीन वराह मणो के षट्कर्म को अथे हीन कहा है । 


सुंदरदास की राय इस संध मेँ सवसे कठोर है ।. वे पट्कर्मो को व्रहूमणों 
द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एसा साधन मानते ह जिनके सहारे वे राजा 


महा राजाओं को ठगकर्‌ अपनी जोविका चलाते है-- 


तौ पंडित आए वेद भुलाए षटकरमाए तपताए । 
जो संध्या गाए, पडि उरज्ञाए" रानाराए ठगिखाए । ॥3 


हमने देखा दै कि रैदास ब्राहमणो के षट्कर्म को हीन समञ्जते ह । अपने 
एक पद मं उन्होने जप, तप, घज, पहिचान आटि को श्रम कहते इए षट्कर्मा 
कोभौ भ्रम कहा हैः ओर अन्यत्र बताया है कि उन्होने इसका पूण त्यागि 
करदियादै 


जहां तक शाक्तो के मारण, उच्चाटन वाले षटकमं का सवाल है संतो मे 
उसका कहीं कोई उल्लख मुञ्चे नहीं मिला। संतो ने शाक्त के लिए जिस प्रकार की 
 चपमानगन कणर श्रो कनन कटोर शब्दावली का व्यवहार किया है उससे स्पष्ट॒है कि शाक्त 


1 संत सुधासार, खंड 2, १० 9६) 

2 रैदास जी की वानी, प्रयाग 1948, पद 48, प° 23 । 
रे चित चेत अचेत काहे, वालक को देख रे। 
जाति ते कोई पद नटि पहुंचा, राम भगति विसेख रे ॥ 
खटक्रम सहित जै विभ्रदोत हरि भगति चित दढ नाँहिं रे ॥। 
हरि की कथा सहाय नाही, सुपच त ल टि रे 1111 

3 संत सुधासारः, खंड 1, पृ 591 । 

+ रैदास जी की वानी, पद 6, ¶० 5। 

5 रैदास जौ की वानी, पद 2, ¶० 3 । 
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मे संतोंकोकोई 7 गुण कभी ट्खिाही नहीं ' वे शाक्तोको 
सूअरसेभी गिरा हुआ मानते ह", फिर मारण, उच्चाटन वाले पटकमों 
को वे स्वीकार ही कंसे सकते धे । खैर, मानने न मानने का सवाल तो अलग हैः प 
लगता हे संतो को शाक्तो के षट्‌कर्मो कौ संभवतः जानकारीभी नहीं थौ ` 

रहे हठ्योगस्वीकरेत षट्कमं । हटयोग के प्रति संतो मे पर्याप्त आस 
हष्योग की साधना का संतं पर बहुत कुछ असर भी है । गोरखनाथ आ 
उन में पर्याप्त आस्था ओौर पुज्यवृद्धि स्पष्ट है । अतः संतो मेँ 
वस्ति आदि केप्रति कोई स्पष्ट विरोध मृजे कहीं नहीं मिला लेकिन इतना 
स्पष्ट ॒दहैकि हठयोग मे स्वीकृत पटुकर्मो को संतो ने कोई मान नहीं दिया है। 
संत सहजसमाधि के समर्थक धे । वे आंख मुदे, कान र्थन जौर किसी भी तरह 
का काय क्लेश सहने के पक्ष मे नहीं पे । एसी स्थितिमं हटयोग के षट्कर्म उनकी 
आस्था के पात्र नहीं हो सकते थे । 


थाथी। 


धौति, नैति 


5 षटकमं : अर्थ-विकास 


संत मनकी शुद्धि के हामी थे। उनकी निगा 
महततवपुणं था । वाको सव कोई अर्थं नहीं 
न॒ नमाज, न जप, नतप। वस मन चंगा 
वात नहीं हे । वैदिक आचार, तंत्र ओर हव्योग सभी मन की निर्भलता के सम. 
थक हु जौर षट्कर्म के जीवन निर्वाहक रूप को छोड दिया जाए तो शेषह्र्‌ 
रूपमे वह॒ मनको चंगाकरनेका ही साधन ह । वेद का अध्ययन-अध्यापन, 
यज्ञ, योग, जप-तप, उ्पवास-व्रत, गांति-स्तंभन ओर ` धौति-वस्ति सभी शरीर, 
ओर इस प्रकार मन की शुद्धि के लक्ष्यसेही आचरित-स्वीकृत किए गएहै । संत 
भौ वही मन कौ शुद्धि चाहते है पर संतो का व्यावहारिक जीवन उन्दरं उक्त 
कर्मो को निभाने कौ सुविधा ओर जवकाश नहीं दे सकता था । उनके लक्षीभूत श्रोता 
की भी यही स्थिति थो । धर्म-कर्म के ट्टे उनकेलिए होते है जिन केपास सुविधा 
ओर अवकाश हो । संतो का सीधा-सा धर्म था. ईश्वर मे सच्ची निष्ठा, मासिकं 
विकारों का इच्छाशक्ति द्वारा निरोध, अंह्सा ओर शद्धि सरल जीवन्‌ 
नहं जह जाऊ सोई परिकरमा जो जो करं सो सेवा, जव सों तव करू 
दंडबत पूजं मौर न देवा"--उनकी रहनी भी थी भौर धमं भी । आंख-कान 
मद कर साधौ गई उन्मनी उनके लिए ठीक नहीं थी । परमप्रिय के मनोनकल रहना 
हौ उनकी उन्मनी थी, विषयों का त्याग ही उनका त गही उनका सहव था।ज यसा यैः 


हज था ।* ये साधना- 
' नमूने के लिए दे कबीर ग्रंथावली, पद्‌ 168, पृ० 5 7, साखी 34 
¶० 158, साखी, 39; पृ० 212, साखी 10, 12 आदि-आदि । 
^ पंचग्र॑थी में एक जगह हठयोग के नेती, धं 
सामन अक्षम कहा गया है-“नेती धोती के 
योगयुक्ति छिन मांह नसाई । काल वली कष नह बसाई ।। प्‌० 90 ।। 
3 ५ =. (५८. सतो क्तियोगं ) ष < 
४ कः „1 भ तसोग ^ हिदी-परनारक संस्थान वाराणसी । 
दे° मेरा शोघ-प्रवंघ संत-सा हित्य कौ दानिक एवं धामिक पष्टभमि।' 


हमें मनका चंगा होनाहौ 
रखत(-न तीथं, न त्रत, न रोजा, 
होना चाहिए । वैसे यह्‌ कोई नई 
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भाषा 


गंदा, गहित गौर । 
उनके पस्य । 


दिके प्रति | 


उपासना के भेद प्रभेदो को निरी खटखट मानतथे। लोग मन को शुद्ध नहीं 
रखते, षट्कमं साधते _ह पापकम से विरत नहीं होते, तीर्थ-तरत करते 
है दिनि मँ रोजारातम्‌ गोहत्या, षडदणन ओर षट्‌ आश्रम, षट्रस ओर षट्‌ 
अश-संत इन साधकों क प्रति नितांत अनास्था-शील हं । अतः इन सव को उन्होने 


एकदम अस्वीकार कियाहै। 


स्वीकृति ओर अस्वीकृति का भी अपना अर्थ होता है ओर वह जाने-अजाने 
हप से शब्दों के साथ धीरे-भीरे जुडत। रहकर उनके अथं को बदल दिया करता 
है। वृद्ध, नंगा, लुच्चा, चाई, भद्दा, भोंदा, भला, कुटीचर, नेत। आदि के 
साथ वहृतं दिनों तक लगातार जुडती रहने वाली अस्वीकृति ने इनके प्रकृत 
अर्थो को छिपाकर नए अर्थ पैदा कर दिए हं । षट्कर्म के साथभी एसा ही हमा है 
ओर मेरा दढ विण्वासदैकि यह संतो के हाथों ही हभ दै । वयोकि संत हीह 
जिन्होने हर षट्‌ को खटखट या वखेडा कर्कर वलपूरवंक अस्वीकार किया हे 1 
हर "पट्‌" के विरोध से संवद्‌ध कवीर कौ एक रमैनी दै 


अलख निरंजन लख न कोई । जहि वंधे-वंधा सव लोई ॥ 
करम विवरजित रहे न तेरा ॥ 
खट रस वाटि करम संगि दीन्हा ॥ 

विद्या अनंतं कथ को जानं ॥ 

धरम नेम दान पुनि दूजा ॥ 

नहि गमि सूने वार न पारा ॥ 

सूठे ूठ वियापिया कवीर अलखन 
लखई कोइ ॥ 


धेध धं कीन्ह वहूुतेरा । 
खट आश्चम खट दरसन कीन्हा । 
चार वेद छ सास्र वखाने । 
तप तीरथ कीन्हें तरत पूजा । 
ओर अगम कीन्ह वेवहारा । 
माया मोह धन जोबना इनि 
वंधे सवलोड । 
कबीर कै वीजकः पर टीका स्वरूप लिखी गई पंचग्र॑यी म हर “षट्‌” को वाहुरी 
दिखाया या मेष कह्‌। गया है ओौर इन से उत्पत होने वाले अनेकशः खट्वी से 
मुक्ति पाना कठिन बताया गया है--षट उर्मी षट सस पना, षट दशन्‌ 4९ रम्‌ 
पटं शास्र षट ऋतु सौ, पट्‌ बरह्मा के धमं । 
पट्‌ दक्षिणायन सोई कल" उत्तरायण षट्मास । 
षट्‌ सव भेषहि जानिए, युगल अंश परकास ॥। 


3, = 2 
बड़ खटलट सोई खट के होई । परकै चट विरला कोई ॥ 
= ४ 
> 


[र = ----- ~ च ४ 

कबीरः ग्रंयावली, प° 125, रमेनी 14 । 

५, पंचग्र॑ी, प्‌ ० 167, साली 177-79. 
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सव आधित ये षटन कें, वड़ खटखट षटकेर । 
| खटखट षट्के लखे ते, पुनि खटखट नहि फेर ।।1 


क कै कः भः स 

| षट त्यागे अनुमानता सहज वृत्तिता होय ।1 

| ५. नः ४; भः भ 
| ॥ 


| खटखट षट के जानही, सो न पररह भव फंद 1 


षटकर्मो कौ अस्वीकृति के साथ षट्मात्र कौ अस्वीकृति को मिला कर दे 
स्पष्ट होता[ह कि संतो ने षट्कर्मो को व्यथ कौ खटलट, वसेड़ा, ज्ंजञट ओर 
ही 'समञ्ञा\है । हिदी भाषौ प्रदेशो, तथापि संत प्रभावित प्रदेशों मे 'खखकर 
| शब्द का प्रयोग ठीक इन्हीं.्ं्ञट, बखेडा, अनावश्यक विस्तार तथां टंटे कै अ 
होताहै। जेसा हम कहं आएं इस नए अर्थं के विकास का सारा श्रेय संतोषे 
| ही दै1@ 

| 1. वही, प ०87, दोहा, 1231 

| ९. वही, दोहा 130 1 
°. वही, पृ ०219, साखी; 3921 
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क@किअंतरष्टीय कंपीराइट समक्चोते का नवीकरण 


भोजपुर) कौ सहीश्राण नासिक्य ध्वनियां 


क्किउपभावाओं का विकास कंसे ? 


क@्किभाषा वि्लान ओर साहित्य शास्त्र के संदभं में अर्थविज्ञान का अध्ययन 
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अंतररष्टीय कोपीराइट सम्नौते का 
नवीकरण 


शोर सिह 


कोंपीराइट के वरन संमेलन के सम्ञोते मे जो संशोधन हृजा है उस पर हमारे 
यहां बहुत वहत चल रही है । इस संव॑ध मँ मेरा मत यह्‌ है कि तात्कालिक 
आवश्यकता के रूप में प्रथम हम कुछ विदेशी पुस्तकों का यहाँ पनर्मुदरण करे या 
भारतीय भाषाओं मे उनको अनूदित करे, ओर इससे भी अधिक _ आवश्यक 
यह्‌ है कि निकट भविष्य मे विदेशी कृतियों पर निर्भर रहना हेम कम कर दे तथा 
भारतीय लेखकों को अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करे । 


कोँपीराइट के मामले मे भारत दो अंतरष्रीय कोपीराइट समञ्लौतों के साथ 
वंधा हा है । उनमें से एक बनं का समद्ौता है तथा दूसरा विश्व कापीराइट 
समञ्चौतः । ` बन समङ्लोत सितंबर, 1886 में हा था ओर तव से लगभग हर 
वीस वषं बाद उसका नवीकरण होता रह। है । अंतिम नवीकरण जून-जुलाई 
1967 मेँ स्टाकहोम (स्वीडन) मे हए र'जनयिक संमेलन में किया गया था । 
अंतर राज्यीय तथा अंतराष्टरीयं गैर सरकारी अनेक ध के अलावा इसमे 
भारत सहितं 73 रणो ने भाग लिया था । इस, संमेलन में भारतीय प्रति 
निधिमंड्न का नेतृत्व तथा विकासशील देशो की अावश्यकत ओं पर्‌ विचार 
करने के लिए नियुक्तं समिति कौ अध्यक्षता करने का सौभाग्य मुने प्राप्त 
हा था । 


अगस्त, 1963 में ब्राजीविलं मे एक अप्रीकी अध्ययन-गोष्टी हुई थी, ' जिसने 
विकासणील देशों कौ आवश्यकताओं की ओर ध्यान अ।कर्षित किया था । ५ 
दिसंबर, 1969 मे वने यूनियन की स्थायी समिति का अधिवेशनं नई स 
हुमा था । उसमे भी यह्‌ कटा गया था कि. वं समज्ञौते मे कुर एसे प 
किए जाएँ ताकि विकासशील देश अपनी शक्षणिक आावश्यकतागौं की पूति के 


लिए पुस्तक कै पनरमुदरण तथा अनुबाद की सुविधा पा सकं । 
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स्वीडन की सरकार तथा बौद्धिक संपत्ति की रक्षाके लिए अंतराषटीय 
वयूरो के प्रतिनिधियों के अध्ययन-मंडल ने इन पुस्तकों पर विचर करके विक 
शील देशो कौ सुविधा के लिए कुछ धाराएं बनाने का सुज्ञाव दिया था । 1965 
मे प्रशासकीय विशेषज्ञो की एक समिति ने इन प्रस्तावं पर विचार किया था | 
इस समिति मे वर्न-समङ्लौते मे संशोधन का क्रिसी ने भी प्रबल विरोधं नहीं किया 
था । जनवरी, 1967 मे नई दिल्ली भे संपन्न पूर्वो एशियाई विच।र-गोषठी पर 
प्रशासकोय समिति ने प्रस्तावों पर विचार किया गया था ओर उने कुछ परि. 
वतेनों का सुञ्लाव दिय। गया था । इन्हीं सिफारिणों को कुछ परिवर्तनं के साथ 
कांगो (त्रेजविले), कांगो (किनशाशा), आइवरी कोर्ट, गेवन, भारत, 
मेडागास्कर, मोरक्को, नाइजर, सेनेगल ओर टूयूनीशिया इन दस अफ़शियाई 
देशों ने स्टाकहोम में प्रस्तावित किया था । 


इन सिफारिणों के अ।धार पर स्टाकहोम संमेलन मे “विकासशील देशों से 
संबंधित पूरवेलेख'' स्वीकृत किया गया था जो स्टांकहोम संमेलन के विवरण 
के परिशिष्टके रूपमे दिया गया है । वनं समञ्लोते की धारा 21 कै अनुसार 
वह्‌ विवरण का ही एक भाग है । पर्वलेख की धारा 1 के परिच्छेद 1 मे विकास- 
शील देशों के लिए कापीराइट की अवधि कम करने की व्यवस्था की गई है । 
नुसेल्स संमेलन में यह तय हअ था करि लेखक की मृत्यु के पचास वषं वाद तक 
उसकी कृति पर कापीराइट रहेगा । पूर्वलेख में कह गया है कि यह्‌ अवधि कम 
करके 25 वषं की जा सकती है । 


धारा 1का परिच्छेद 2 अनुवादक वारेमें है ओर उसमें यह व्यवस्था कीं 
गईहैकियदि किसी सुरक्षित रचना का अनुवाद तीन वपं वाद (या रष्टय 
कानुन द्वार निश्चित लंबी अवधि) तक देश कौ रष्टभाषा, राजभाषा, 
प्रादेशिक भाषा या देश की अन्य किसी भाषां मे कांपीर।इट रखने वाले व्यक्ति 
द्वारान प्रकाशित किया जाए, तो देशका कोई भौ नागरिक उसका अनुवाद 
प्रकाशित कर सकत। है ।: परतु उसे यहं सिद्ध करना पड़ग। कि कांपीरादट के 
स्वामी से उसे अनुवाद का अधिकार नही प्राप्त हुमा । यदि कोई लेखक अपनी 
धूस्तक प्रकाशित होने के वाद दस वषं तक उसका अनुवाद स्वयं न प्रक{शित करे, 
तो कोई भ अगुवाद भरकाशित कर सकता दै । यदि लेखक ने स्वयं अनुवाद 
प्रकाशित किय। हो, तो भी दस वषं कौ अवधि पूणं होने बाद यदि वहं अनुवादं 
अश्राप्य हो तो भक{शन का अधिकार दूसरों को दिया जा सकता है 1 यदहं धारा 
वनं, कनवेरान के पेरिस संमेलन ( 1866 ) कौ धारा 5 तथा यूनिवर्सल कोपी राद 
कनवेशन की धारा को मिलाकर बनाई गईदटै। इसमें कु परिवतंन किए 
गए हं। 


धारा 1 के परिच्छेद 3 में शैक्षणिक तथा सां उद्देशो गें 
र ध ( सांस्कृतिक उद्देशो से पुस्तकों के 
नग के ६४ ५ कछ परिच्छेद म के समान व्यवस्था की गईहै। शिक्षाके 
० ४ । त्को के कोभीराद्ट को सीमित करने का अधिकार 
कासशील देशे यागयाहै। परंतु देशमें कनून वनाकर एसी व्यवस्था 
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करनी चाहिए कि राष्ट्रीय लेखकों के समान ही विदेशी लेखकों को भी रायल्टी 
प्राप्त हो सके । 


दस प्रकार पूर्वं लेव की पहली धारा विकासशील देशों को कुछ सुविधाएं 
प्रदान करती है। इन धाराओं को देखने से पता चलता है कि लेखक के 
अधिकासें की रक्षा की गई है। उसे रायल्टी देने की उचित व्यवस्या की. गई 
है। इस प्रकार जो पारिश्रमिक दिया जाएगा वह्‌ राष्ट्रीय करेसी नियमों के 
अनुसार दिया जाएगा ।_ यूनिव्सल_ कापीराइट कानवेशन की धारा 5 मे 
अनवादों के संबंध म जो नियम हँ उन्हीं को इसमे अधिक स्पष्ट कर दिया गया है । 


विकासशील देश चाहते हँ कि स्टोंकहोम संमेलन के प्रस्तावों के आओौपचारिक 
क्रियान्वयन से भी पूर्वं उनको इन सुविधाओं का उपयोगं करने का अधिकार 
मिल जाए । इसी कारण पूरव लेख की धारा 5 वनाई गई थी, परन्तु जिस रूप में 
यह्‌ धारा स्वीकृत हई उससे पूरवे लेख कौ धारा 1 वहत कुछ व्यर्थं हौ जाती है, 
क्योकि पूर्वलेख उन्दीं देशों की पुस्तकों पर लाग्‌ होगा, जो पुवं लेख को स्वीकृत 
करने की घोषणा करेगे । 

चूंकि स्टोकटौम संमेलन में पूर्वलेल का विकासशील देशों ने विरोध नहीं 
कियाथा, अतः आणा कि विकसित देश पूवलेख की धारा 5 के अनुसार 
अभीष्ट घोषणा शीघ्र ही करेगे, ताकि विकासशील देश ज्ञान तथा संस्कृति के 
प्रसार के लिए पूर्व लेख का लाभ उठा सकें । 


भारत में स्टोंकहोम संमेलन की स्वीकृत धारयं तभी लागू होगी जव भारत 
का वर्तमान कानन कापीराइट एक्ट, 1957 संरोधित किया जाए तथा भारत 
स्टौकहोम संमेलन की धाराओं को मानने कौ घोषणा करे। प तक 1957 का 
एक्ट लागू है, तव तक वनं कनेशन यूनियन के सदस्य देशो के साथ भारत के 
-संवंध तरूसेल्स संमेलन के विवरण के आधार पर संचालित होग ।@ 
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भोजपुरी की महाप्राण 
नासिक्य ध्वनियां 
चतुर्भुज सहाय 


भोजपुरी मे तीन महाप्राण नासिक्य ध्वनिग्राम स्थिर किए ना सकते है। । 
?। नह्‌ । म्हं । मौर इह । इनको एक्‌ इकाई मानकर चलने पर॒ अल्पप्राण ओर्‌ 
महाप्राण नासिक्य ध्वनियोका व्यतिरेकं निम्नलिखित शब्दों मं दिखाया जा सकता | 


| 
वामन-वाम्हन | 
वान-वान्ह्‌ 
सङ सङ्ह । 
कान-कान्ह 
जमाई-जम्हाई 
स महारण नासिक्य ध्वनयो का विवरण निम्नलिसित शब्दौ म देखिए। 
अदि मध्य ध 
टि मे नहीं आन्ही ऊत 
आते। जम्दाई सद 
वाग्हन कान्ह 
पन्हाव 
स 
"भोजप्‌री मेरी मातृभाषा है ओर 


। 

| 
८ श € यह्‌ वः = ॥ | 
4. न | 
९ | 


भषिा 





कितु प्रश्न यह उख्ता है कि (न्ह), (म्ह) ओर (ह) को एक इकाई 
माना जाए या नासिक्य ध्वनि ओर महाप्राण का गुच्छ माना जाए । ऊपर दिए गण 
शब्दों से स्पष्ट॒कि नासिक्य महाप्राण ध्वनियां का वितरण आदिमं नदीं 
मिलता । इस तरह (न्द) (म्द) ओर (इह) भोजपुरी कौ अन्य महाप्राण 
छवनियों से भिन्न है क्योकि उनका वितरण शब्द के आदिमेंभी भिलताहै। 
महाप्राण ध्वनियों कौ वितरण संव॑धी इस विशेषता से संकेत मिलता है कि (न्ह) 
आदि कहीं गच्छ तो नहीं हँ ? क्योकि भोजपुरी ध्वनिगठन गुच्छ को आदिमं 
नहीं आने देता । वैसे (न्ह) (म्ह) ओर (इह) को मानने का वितरण संधी यह्‌ 
नियम ठेस बमाधार नहीं है कितु अन्य आधारो पर (म्ह) आदि को जाचने पर 
यह पता चलता है कि ये गृच्छ हैँ महप्राण नासिक्य ध्वनियां नहीं । 


(न्ह). (म्ह) आदिको महाप्राण मानने में पहली कठिनिाई यह दै कि (न). 
(म) ओौर (ड) ध्वनियां अन्य स्पशं ध्वनियों से भिन्न हं ओर महाप्राण 
कौ कल्पना स्पर्श ध्वनियों के लिए अधिक उपयुक्त है । महाप्राणत्व वायु के 
अतिरिक्त ्ञटके से उत्पन्न होता है । स्पर्शं ध्वनियो के उच्चारण मे जव 
स्पकाल अपेक्षाकृत अधिक हो जात है तो स्पशं केव के पीं कृ अधिक 
वायु इकट्टी हो जाती है जौर स्फोट होते ही सारी वायु एक ज्ञटके से वाहरं 
निकल अती है ओर महाप्राणत्व सुनाई पड़ता है । महप्राणत्व केवल स्पणकाल 
की मात्रा प्र निर्भर नहीं करता क्योकि यदि एसा होता तो दीं व्यंजन 
सदा महाप्राण सुनाई देते । चाहे जितना स्पशंकाल को बडा दे (क) (प) 
आदि अल्पप्राण हौ रह जातेहं । महाप्राणत्व वायु की मात्रा पर उतना निभर 
नहीं है जितना वायु कै स्फोट प्रकार पर । महाप्राणत्व स्फोट का एक प्रकार है । 
जैसे कुछ स्पशं व्वनि्यां तीव्र स्फोट ( 9०५५० २०।०९७९) बाली होती 
ह । कुछ स्पशं संघर्षी ( ८0८०६५८ ) स्फोट वाली होती हं, उसी 
प्रकार कुछ स्पशं ध्वनियां महाम्राणीय स्फोट ( 4०८००) १९१९२९९ ), 


वाली कटीं जा सकती हँ । महाप्राण ध्वनियां का स्फोट अल्पप्राण ध्वनयो कं 
स्फोट से भिन्न होता है, यह स्पदग्राह यंतर (छणण्डफ) द्वारा भी 


दिखाया जा सकता है । 


महाप्राण ध्वनियों के उत्पादन मे जिस अतिख्ति वायु की बात कही 
गड है, उसके वारे मे यहु ध्यान्‌ मे रलना चाहिए कि इस अतिरिक्तं वायु 
के उलपादन में स्वर यंत्र कै अधोभाग (फफड़ा इत्यादि) का कोई हाथ नही 
होता । इस तरह महाप्राणत्व बलाघात से भिन्न है। महाप्राण के वारे 
म ऊपर जो चर्चा की गई इसके प्रकाश मे अव नासिक्य ध्वनियों की महा- 
प्राणता पर विच।र करना चाहिए । नासिक्य, ध्वनियां अपनी विशेषताओं के 
कारण दो ज्यत दूरवर्ती ध्वनयो को चती हं । ५९ तरफ उनका वगीकरण 
स्प ध्वनियो के साथ किया जाता दै क्योकि दूनके उच्चारण मे मखविवर भे 
कटी न कहीं स्पशं अवश्य होता, दै । दूसरी तरफ, ये भ ध्वनियां अपने 
गणौ के कारण स्वरों के अत्यतं निकट ह! ९ ओर सामान्य स्वरों मे 
उच्चारण की दृष्टि से केवल इतना अंतर है कि एक के उच्चारण मे मुखविवर 
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वंद होता है ओर दूसरे के उच्चारण मे नासिका विवर । स्वरों मे अल्पप्राण 
महाप्राण का भेद नहीं किया जाता । वस्तुतः सम्रवाहं ( (भपप 


ध्वनियों में वायु का प्रवाहं नहीं रुकत। अतः अतिरिक्त वायु क इकट्‌्ठे हौ 
का प्रषन नहीं उठता । साथ ही इनके उच्चारण मे वायू मागं एकदम वद्‌ 


नहीं होता अतः स्फोट का भी प्रष्न नहीं उठता । जवकि महाप्राणत्व एक प्रकार । 
का स्फोटहै। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट हैकि महप्राण नासिश्च 


ध्वनियो की कल्पना निराधार है । जिनको हम महाप्राण नासिक्य ध्वनि कहकर 
एक इकाई मानना चाहते हं, वे वस्तुतः गुच्छ हं । 


स्पंदग्राह्‌ य॑त्र ( 7070 ) की सहायता से भौ यह दिखाया जा 


सकता है कि (न्ह) (म्ह) (ङ्ह) गुच्छ हं, महाप्राण ध्वनियां नहीं । इस । 


प्रयोग के लिए दो शब्द ॒चुने गए-कुटांव ओर पेन्हाव । इन दोनों शब्दौ 


का अंकन ध्यानपूर्वेक देखने पर पता चलेगा कि कुठाँव मे (ठ) का अंकनं | 
पेन्हाव के (न्ह) से भिन्न है। पहले शब्द मँ (ड) के वाद (ठ) का उच्चारण । 
होता है ओर इसका स्फोट जव होता है तो आधार रेखा से उत्कर्षं अधिकं 
होत है 1 अंकन मे यह अत्यधिक उत्कं महूःप्राणत्व का सूचक है । यह्‌ उक्त । 
(न्ह) के अंकन में नहीं मिलता । (ठ) ओर (न्ह) के अंकन मे दुसरा अंतर 
यहं देखा जा सकृता है कि (ठ) के मोचन के वाद स्वर का कंपन तुरंत नियमितं 
ठग से नहीं आरंभ होता । अल्पप्राण ओौर महाप्राण के अंकन में नियमितं । 


ङ्प से भेद मिलता है । अतः स्पंदग्राह यंत्र के अंकनों के आधार पर कहा जा सकता 
हैकि (न्द्‌) (म्ह) भौर (ङह्‌) अन्य महाप्राण ध्वनियों के समान नहीं है । भतः 
यं महाप्राण ध्वनि न होकर गृच्छहं । 


भोजपुरी ध्वनिगठन की दृष्टि से भी (नह्‌), (म्ह). गौर (उह) को गुच्छ | 


क नही ध ट्‌ तं अति 
मानने मे कठिनाई नहीं है । भोजपुरी मे गृच्छ आदि सामान्यतः नहीं अति। 


इनके धूं दीरथं स्वर आ सकते हँ । जैसे वाम्हन, ईहन, पेन्हाव आदि । अन्य 


गुच्छो के पूव मे भी भोजपुरी मे दीधं स्वर आ सकते ६ । जसे 
बाल्टी चास्ती 
रोप्नी मोर्चा 
बल्ट्‌ ' बोडे 


इससे स्पष्ट हैकि (म्ह) 


व्यवहृत होते हँ, जतः इनको गुच्छ माना जातां है । ध्वनिगठन की दृष्ट से इतको 
महाप्राण नासिक्य ध्वनि मानना आवद्यक नहीं हे । @ ५ 
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(म्द) ओर (डह) गुच्छो की तरह भोजपूरीे | 


॥ 
। 





उपभाषाओं का 
विकास कंसे? 


बलदेवराज गुप्त 


यद्यपि उप-भाषाणएं मंद गति से विकास की चरम सीमा की अवस्था मे सं 
प्रस्थान कर रही है, तथापि भारत जसे अनेक भाषाओं से संपन्न देश में उपभाषाओों 
के चिकासं की अत्यंत आवश्यकता है 1 आज की भारत की) हिदी, पंञाबी, तमिल, 
मलयाकरम, गुजराती, मराठी आदि चौदह प्रपन्न राष्ट्रीय भाषाएं प्राचीन काल भें 
प्रचलित अपनी उपभाषाओं से काफी भिन्न थीं । आगामी नस्लों को हिदी, पंजाबी, 
तमिल आदि आज की हिदी, पंजार्व, तमिल आदि से बहुत भिन्न होगी, चूकि भाषा 
परिवर्तनशील है । भाषा के इस परिवतंन का नाम हौ भाषा का विकास है । साहित्य 
मे स्थान न पाने वाली बोलचाल की भाषाओं को ही उपभाषामो का नाम दिया 
जाता है, जैसे पंजाबी की पोठोहारी, पुमाधी आदि 1 हिदी कौ भोजपृरी, त 
आदि अनेक उपभाषाएं हँ (प्रायः हिदी कौ कृ उपभाषाओं को . साहित्य मे भी 
स्थान उपलब्ध है) । परिवतंन के परिणामस्वरूपं ही उपभाषाएं बोलचाल कौ 
भाषाएं न रहकर साहित्यिक भाषाएं बन जाती हं । समय ओ सक्ता है जवं हरियाणवी 
डोगरी आदि आज कौ उपभाषाएं साहित्यिक भाषाएं बन जाएंगी । तमिल, मलयाठम्‌? 
कन्नड, तेलुगु आदि दक्षिण भारत की उपभाषाएं केवल स्थान के आधार परः ही 
भिन्नता नहं दिखातीं अपितु जाति के अनुसार भी बदलती रहती हं । ज्राह्‌मण, 
अत्राहुमण आदि कौ बोलचाल क तमिल में मैने स्वयं महान अतर अनुभव कियाहै। 


उपभाषाओं के विकास के लिए भआषा-विज्ञानियो भाषाओं के रिकाडं 
एकन्रितं करने का कायं सौपं देना चाहिए । खोव पुराने शिला-लेख भी 
भापा-विज्ञानियों को इस कायं मे सहायक हो सकते हे । सवप्रथम एक ही भाषा 
के पुराने रूपों की आजकल के ख्यो के साथ तुलना की जाए । उन पुराने ख्पों 
की तुलना आजकल कौ दपभाषाओों के साथ भी कौ जाए । यहं कार्यं उपनाषाना 


के विकास की नींव को सुदृढ करेगा । 
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उपभाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक प्रांत के सव जिलों एवं जातियों 
को बोलचाल कौ भाषाओं के रिकाडं तैयार कराए जाएं । वोलचाल की भाषा 
कौ वास्तविक च्लाकी गांवों के अशिक्षितं वृढ को भाषा मे मिल सकती है । अतः 
भाषा-विज्ञानी एसे लोगों के संपकं मे आकर अपना कार्यं करं । तुलना के लिए 
भाषा-विज्ञानी कांलिज के विद्याथियों (जिन कौ वोलचाल की भाषामें साहि 
संपुट के साथ-साथ विदेशी व अन्य प्रांतीय भाषाओं का स्ग भी चढा होता है), 
दफ्तरो मे काम करने वाले कर्मचारियों, कंपनी एजेटों (जिनकी अपनी वोलचाल 
की भाषा मे अन्य भाषाओं केकाफ़ी अंश होते हं । स्थान-स्थान पर घूमनेकेकारण 
वे दरसरी भाषाओं को भी थोड़ा वहृत सीख जाते है ओर उनकी अपनी भाषा थोड़ी-सी 
वदल जाती है । जैसे करई पजावी मिलिटू) सिस के कारण मद्रास मे पांच-सात साल 
रहने से घर मे आकर पंजावी तमिल की तरह बोलने लगते हँ) आदि की 
भाषा प्र्‌ भी विशेष ध्यान दें । 


उप-भाषाओों के विशुद्ध रूप एकत्रित करने हेतु भाषा-विज्ञानी निम्न विधियां 
से सामग्री संकलन करे । 


1. संकेत व प्रन द्वारा--शरीर के अंगों, खेत भें प्रयोग आने वाले शस्तो 
आदि को दिखाकर पृछना यह क्या है?” क्रिया रूप एकत्रित करने के लिए 
भाषाःविज्ञानी भित्न.भन्न कार्यो भे लगे लोगों को दिवाकर पठ "वह्‌ क्या करता है ^. 
आदि । इसी प्रकार विशेषण, अव्यय आदि रूप भी संकेतो की सहायता से एकत्रित 
करिए जा सकते है । 

2. धुमा-फिराकर टे प्रणो द्वारा (ए) 1019८०८ 1191000) जैसे जिस 
प्रकार कुएं से पानी निकालते है, उसका क्या नाम है?" "रातको किस चीज पर 
वस्त्र डालकर सोते हो ? आदि । 


ॐ. षरा वाक्य न बोलना ताकि उप-भाषा का विशेष व्यवित उस वाक्य की 
पूति स्वयं करे । 


4. वातचीत द्वारा अंथवा कहानियां सुनकर । 
इस रकार भाषा-विज्ञानी के पास प्रचुर-मावा मे भिन्न-भित्त प्रकार की भिन्न 


भिन्न उपभाषाओं की सामग्री एकत्रित हो जाएगी । इस सामग्री की सहायता से 
भाषा-विज्ञानौ उपभाषायं की ध्वनियों की सची बनाकर, ध्वनि की विशेषताओं 


पर प्राण डाले । इसी प्रकार शब्दरूप, शब्दरचना, वाक्य-रचना आदि का भी 
विश्लेषण करे । 


इस प्रकार के विश्लेपणों की सहायता से उप-भाषामं के व्याकरण तथा कोश 
भाषा-वेज्ञानिक नवीन पद्धति पर लिखे अथवा लिखंवाए जाए । सर्वप्रथम एकं 
भाषा कौ एक ही उपभाषा का व्याकरण व कोश तेधार किया ज एए । ्रमानुसार 
फिर उस भाषा की सभी उपभाषाओं के कोण व व्याकरण रचे जाएँ । इन सभी 
उपभाषाओं के तुलनात्मकं कोश तयार किए जां । एक-एक भाषा को लेकर भारत 
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की सभी भाषाओं की उप भाषाओं की खोज का कार्यं संपन्न किया जाए । चाहे 
भारत कौ सभी भाषाओं की उपभाषायों का सर्वेक्षण एक साथ ही आरंभ किया 
जाए, ताकि सभी उप-भाषी समानाधिकारों की आशासे एक सूत्र मे वंध जाएं । 
सभी भाषाओं उपे भाषाओं के प्रति समान-भाव की नीति भाषात्मक व भावात्मकं 
एकता के भवन-निर्माण में सहायक होगी । 


, उप-भाषाओं के विकास के मागं लिपि क) बहुत बड़ी समस्या होगी । अतः 
सवंप्रथम सभी उप-भाषाओं का कायं रोमन लिपि अथवा अतरष्ठरीय भाष।-वेज्ञानिक 
लिपिं क्या जाए । यदि भाषा-विज्ञानी प्रचुर मात्रामें न मिल सं केतो प्रांतीय 
भाषाओं मे यह कायं आरंभ कियाजा सकता है, जैसे पंजावी की प भाषाओं का 
सर्वेक्षण गुरमुख लिपि मे, तमिल की उपभाषाों क। वट्टेलुत लिपि मे किया जाए । 
यद्यपि यंह कायं प्रांतीय लिपि मं होन से प्रांत विशेष तक ही सीमित रहेगा, फिर 
भी इसका यह लाभ रहेगा कि एकं प्रांत की उपभाषाओों का सर्वेक्षण दूसरे प्रत 
की भाषाओं को सीखने की प्रेरणा देगा । ५ 


प्रांतीय सरकारे ही अपने अपने प्रातो मे उपभाषाओं के सरवे्षण को प्रोता हित 
करसकृती हं । उपभाषाओं को जौर अधिक मान देने हेतु तथा उपभाषाजों के विकास 
हेत्‌ नवीन लिपियों को भी आधार वनाया जा सकता है । 


उपभाषाओं के विकास के लिए प्रत्येकं प्रांत के विश्वविद्यालयों मे वोलचाल 
कौ भाषाओं के अध्यापन का प्रवंध किया जाए । अन्य भाषी लोगो को इस अध्ययन 
हैर छात्रवृत्तियां दौ जाए, जैसे अन्नामलाई नगर (मद्रास ) में दो महीने का बोलचाल - 
क तमिल (5]01्ल षमा) के इटेसिव कोसं का प्रवंध है । सभी प्रातो 
म ग्रीप्मावकाश मे बौलचाल कौ भाषाओं (पंजावी, गुजराती आदि) का कोर 
आरभ कियाजाए तो लाभवगरी होगा । इस प्रकार के कोसं न केवल उपभापाओं 
के विकास मेँ सहायकं होगे, अपितु सभी भाषाभाषियों को निकट लाएे । 
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भाषा विज्ञान ओर साहित्य शास्त्र के 
संदभं मे अथंविनज्ञान का अध्ययन 
सुशीला लाल 


अथंविज्ञान केण अध्ययन अव तक भाषाविन्ञान के अंतर्गत होता आयादहै, क्योकि । 
भाषा मे अथं का स्थान महत्त्वपूणं है ओर विना अथं के अध्ययन के भाषा का, 


सर्वागीण अध्ययन हो ही नहीं सकता । यद्यपि भाषा के कृ अंगो का अध्ययत 


स्वतंत्र प से होने लगा है जसे ध्वनिविज्ञान ओर पदविन्ञान, लेकिन अर्थविज्ञान | 
का जध्ययन स्वत॑त्र रूप से अभी प्रारंभ नहीं हुमा है । अतः जहाँ भी अर्थविज्ञान । 


का अल्ययन-विश्लेषण होता है वहां भाषाविज्ञान के अंत्म॑त ही किया जाताहै। | 


वर्तमान शताब्दी मे, जब भाषाविज्ञान विशूद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित हुभा 
तो अर्थविज्ञान भाषाविज्ञान की वैज्ञानिकता कों चुनौती देने लगा ओर भाषाविज्ञानं 
कै अध्ययन द्वारा प्राप्त परिणामा मँ कुछ अपवाद्‌ उपस्थित होने लगे । परिणाम- 
स्वरूप भाषा के अध्ययन को विशुद्ध विज्ञान के अंतगंत रखते समय अथंविज्ञानं 
वाधक हुआ मौर कछ विद्वानों ने इसे वहां से निकाल कर साहित्यशास्तर के अंतगंत 
रलना चाहा । साहित्यशास्त्र मे भौ शब्दशक्ति नाम का एक उपविभाग है जो शब्दो 


अर्थ से सरव रखता है । चकि अर्थविज्ञान विशुद्ध विज्ञान की सीमा मे नही 


आता है इसलिए लोगों ने इसे साहित्यशास्त्र मे रखने का समर्थन किया । 


म्न ह्‌ है कि क्या अथं विज्ञान को साहित्यशास्त्र म रखा जा सकता है ? साथ 
ही, इस समस्याकोभो हल करना है कि अ विज्ञान का अध्ययन जो अव तकं 
भाषाविज्ञान के अंतगंत होता आया है वह्‌ कितना समीचीन है ? यदि, अर्थविज्ञान 
को भाषाविज्ञान के अंत्॑त रखा जाए तो भाषाविज्ञान की वैज्ञानिकत। क्या अर्थ 
विज्ञान पर भी लाग्‌ होती है? क्या उसी प्रकार की वज्ञानिकता अर्थविज्ञान मं 
भी है? यदि अर्थविज्ञान को साहित्यणास्तर भं रला जाए तो क्या साहित्यशास्र 
अथं विज्ञान के वतंमान स्वरूप को स्वीकार कर लेगा ? क्या साहित्यशास्त् मे अध्ययन 


जाने वाले थं मे 
किए जाने वाले अर्थ गौर भाषा विज्ञान मे अध्ययन किए जाने वाले अर्थं में समा 
नता है ? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न आगे किया गय है । 


104 भाषा 


अव यह्‌ प्रमाणित मान्यता है कि भाषाविज्ञान विरुद्ध विज्ञान है ओौर अर्थ 
विनञान इसकी समा मे तभौ आएगा जव उसका अध्ययन पूर्णतः वैज्ञानिक हो। 
अर्थविज्ञान की वेज्ञानिकता की परीक्षा करने क लिए आवष्यक है कि हम पहले 
विज्ञान तथा वज्ञानिकता शन्त की जचि कर लें । हम पहं 


चेतन पदार्थो का प्रमुख लक्षण है ज्ञान । ज्ञान द प्रकारका होता है--प्राकृतिक्‌ 
(स्वतः सिद्ध ) ओर बुद्धिग्राह्‌य (प्रयत द्वारा प्राप्त) । वृद्धिग्राहूय में पुनः 
दौ भेद विज्ञान ओौर कला । विज्ञान का सवसे वडा आधार है कार्य-कारण 
भाव की स्थिति 1 विज्ञान पढार्थो मे कार्य-कारण संबंध की खोज करता है । अगर 
कोई घटना घटती हं या कोई कार्यं होता है तो उसका कारण क्या है? इसी तरह 
कोई कारण मात प्रस्तुत दै --ओौर्‌ कोई घटना नहीं घट रही है या कोई कायं 
नहीं हो रहा दै तो उसका कार्यं (परिणाम) क्या गा ? कार्य-कारण की इस 
परपरा मे विज्ञान उस स्थान तक पहुंचने का प्रयत्न करता हे जह तक मानव मस्तिष्क 
की गतिसंभवहे। इस तरह कार्-कारण संवंध का विश्लेषण एक निष्चित निष्कर्ष 
प्रस्तुत करता है । विशेषण कौ इस प्रवृत्ति के द्वारा अलग अलग बिखरी हई 
वस्तुओं ओर असंवद्‌ध दिखती हुई घटनाओं मे एक संगति, संवद्धता या तारतम्य 
स्थापित होता है । इस तरह व्यवस्था या क्मवद्धता ही विज्ञान का मूल आधार है । 


विज्ञान किसी वस्तु का विशिष्ट अध्ययन है । विज्ञान अपने आप मे कोई विषय 
नहीं वल्कि अध्ययन कौ एक पद्धति है । पेड-पौधों ओर फूलों के संब॑व में किसानों 
को भी जानकारी होती ह लेकिन उनकी जानकारी किसी विशिष्ट पद्धति पर 
आधारित नहीं होती या विशिष्ट क्रम से नहीं होती । इसीलिए उन्हें हम वनस्पति- 
शास्त्रज्ञ (28012.0151) या कृषिविज्ञानी (^+&प८पाप्प)5) नहीं कहते । इसी 
तरह मन के संवंध मे सभी लोग कुछ न कुछ जानते ह कितु वे मनोवज्ञानिक नहीं 
कट्लाते । इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु का विशिष्ट क्रम ओौर पद्धति से 
अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है । यदि शब्दों के अथं का भी इसी तरह 
विचिष्ट क्रम ओर पद्धति से अध्ययन किया जाए तो निस्संदेह वह्‌ अध्ययन विशुद्ध 
वैज्ञानिक होगा । ८ 
अर्थविज्ञान की अवैज्ञानिकता के संबंध मे प्रायः यह्‌ कहा जाता है कि अर्थेप 
किसी विशिष्ट करम से नहीं होता । विज्ञान कौ एक विशेषता यहं भी (1 उसके 
नियमों मे एकरूपता होती है । अर्थविज्ञान में यह एकरूपता नही पड़ती 1 
कितु यदि अर्थो का गंमोर अध्ययन क्रिया जाएतो .उसमें भी उसी ( की एक- 
रूपता दिखलाई पडती है । अर्थविज्ञान में प्रायः अथं कौ प्रकृति, अथनिणय के सिद्‌- 
धात, अथं परिवर्तन की दिशा, अर्थं परिवर्तन के कारण आदि का अध्ययन 
किया जाता है। इन विषयों से. संबंधित अध्ययन , ओर 
परिणाम सभी भाषाओं मे एक जैसे मिलते हं । उदाह्रणाथ--अश पूर्वतन की 
दिशा म तीन प्रमुखं वाते हं । (1) अरथविस्तार (2) ( संकोच (3) ४ । 
दुनिया की किसी भी भाषामे खोजा जाए थं परिवर्तन कीयेही दिशाए मिलेगी । 
इस आधार पर यह कंसे कहा जा सकता है कि अर्थविज्ञान से -संववित परिणाम 
एक जंसे नहीं होते ? इसी तरहं अथ परिवर्तन केकारण को भले सकते ९ अ व 
परिवर्तन का एक कारण होता है व्यंग्य । संसार को सभौ भाषाजा म व्यस्य क कार 
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अथं परिवर्तन दिखलाई पडता है । यह बात अवश्य है कि व्यंग्य उस भा षाभ. | 


की संस्कृति, परंपरा ओौर वातावरण से संबंधित होता है १९ यदि कोई व्यक्ति यह्‌ 
कहे कि उल्लू कहने से जिस प्रकार मूखंतः का बोध भारतीयों को होता है, उसौ प्रकार 
( 0" ) आल कहने से अग्रजो को क्यो नहीं होता ? इसमें एकरूपता वयो 
नहीं दिखलाई पड़ती ? उत्तर स्पष्ट है कि उल्ल्‌ से संबंधित मूखंता हमारी परंपरा 
से संबंधित है, उसके पीछे हमारी जनश्रुतियां ह, जो अंग्रेजी भाषियों के लिए 
अपरिचित हं । अतः यदि हम अथं परिवतंन के सामान्य सिद्धांतों को देखे तो सभी 
भाषाओं मे एक जंसे ही परिणाम निकलते हं । 


भाषा अध्ययन के संबंध में एक वात ओर ध्यान में रख लेनी चाहिए । भापा 
समाज की एक जीवंत प्रक्रिया है जो समाज के साथ परिवतित होती रहती हे । 
प्रिवतेन भाषा का प्रमुख लक्षण है । यह्‌ मनुष्य कौ भौतिक ओौर सास्कृतिक प्रगति 
से संबद्ध है । भौतिक शास्र या रसायनशास्त्र की सामग्री की तरह भाषाक 
सामग्री जड़ ओौर स्थिर नहीं है। भाषाविज्ञान के अध्ययन की सामग्री सर्वदा गतिशील 
रहती है ओर उसका अध्ययन उसी संदभं मे करना चाहिए । जिन्हे हम विशुद्ध 
विज्ञान कटते ह, उनमें भी कभी-कभी कुछ अपवाद सिलते हँ । मनोविज्ञान, शरीर. 
विज्ञान आदि विषयों की वैज्ञानिकता पर किसी ने कभी संदेहं प्रकट नहीं किया । इन 
दोनो को विशुद्ध विज्ञान माना गाया है । मनोविज्ञान के विष्लेषण के अनेक तथ्य 
एक जंसे नहीं होते । देशकाल के अनुसार उनमें विविधता होती है । शरीर विज्ञान 
के संढभं मे भी यही वात है। कभी-कभी हमारे शरीर में कूर चीजं घटती-वद्ती 
रहती है । इन अपवादो ओर विविधताओं के होते हए भी यदि शरीरविज्ञान ओर 
मनोविज्ञान, विशुद्ध विज्ञान ह तो अर्थविज्ञान को विणुद्ध कटने में कोई अनौ- 
चित्य नहीं हँ । 


साहित्य शब्द का अथं है साहचयं । आचार्यो का मत है कि शब्द्‌ अर अर्थं का 
साहचयं ही साहित्य है । संस्कृत में साहित्य ओर काव्य परस्पर पर्यायवाची के रूपमे 
प्रयुक्त हुए हं । भामह ने कहा है--“णव्दार्थो सहितौ काव्यम्‌"' अर्थात शब्ड ओर 
अथकामेलही काव्य है । रीति काल के आचायं चितामणि त्रिपाठी तेभी दसी 
भकार की वात कही है--जो सुनि परे सो शब्द हे समुक्ञि परे सो अथं । ” अतः 
काव्य म शब्द ओर अथं दोनों होते हं । स्वाभाविक है कि साहित्य-शास्त्र या काव्य- 
शास्त्र में 7 के वाहय रूप शब्ट के अध्ययन के साथ उसके अथे कासी अध्ययन 
किया जाए । कितु साहित्यशास्त्र या काव्यशास्त्र के अंतगंत अर्थं का अध्ययन वहु 
ही कम होता है । केवल शब्द शवितियों द्वारा ही अथंके संबंध में कुछ वाते कटी 
जाती हं । शन्द शितया प्रमुख रूप से णव्दों का अथं समङ्चने के लिए सहायकं 
होती हं । अभिधा, लक्षणा ओर व्यंजना ब्द कौ शक्तियां मानी गई हे जो शब्दं 
के अथं को प्रकट करने के लिए जौवित्य उपस्थित करती हं । शव्ठ शवितयां दसं 
बात को ओर संकेत करती है कि काव्य में करि 


सौ ण्ठ का विशिष्ट अर्थ क्यों होता 
हे जबकि उस शब्द से वह्‌ विशिष्ट अर्थ प्रकट नहीं होता ? इसके अलावा अलंकारं 
द्वारा भौ अथं पर थोडा प्रकाण पड़ता है जिसका संबंध अर्थं के विष्लेषण से कमै, 


कल्पना से अधिक । उपर जिस वृद्धिग्रास ज्ञान की बात कही गड है उसका एक भद 
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है कला। साहित्य कला है क्योकि वहू विकल्पात्मक ओर रचनात्मक 
होता है । इसका संबंध प्रमूख रूप से मनुष्य कौ भावनाओं ओर्‌ कल्पनाओं से होता 
है । आजकल कुछ लोग साहित्य को भी विज्ञान कहने लगे है कितु सहित्य मेँ जव 
तक भावना ओौर कल्पना का स्थान रहेगा तव तक उसे विज्ञान कहना कठिन होगा । 


जसा कि ऊपर कहा गया है अर्थविज्ञान विशुद्ध विज्ञान है जौर साहित्य कला 
का विवेचन करता है । इसलिए किसी भी प्रकार विज्ञान ओर कला को एक विभाग 
म नहीं रखा जा सकता । इसके अलावा अथैविज्ञान भे जिन उपविभागों का अध्ययन 
होता है वे णव्द शक्तियों के अंतगेत नहीं आ पाते । काव्य-शास्तर मेँ अर्थं को स्वतंत्र 
अस्तिप्व नहीं प्रदान किया गया है उसे केवल शब्द की शवति कहा गया है । अतः 
सभी दष्टियों से देखने पर अंत में यही निष्कपं निकलता है किं अथं विज्ञान को 
साहित्यं शास्त्र या काव्य शास्त्र के अंतगंत नहीं रला जा सकता । इसे भाषाविज्ञान 
के अंतर्गत ही रखना चाहिए 1 @ 
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दो कविताएं 


कुमार विकल 
पंजाबी अनुवाद : मृत्य॒बोध 
) अरक्षित 
वे रोज आते हैँ 
काले नकावों में 
चिकने शरीर 
लंबे, बलिष्ठ 


पठचाने नहीं जाते 

जव मे उन्हें पकड़ता हं 

तो हाथों मे फिसल जाते हें 

ओर भाग जाते है अंवेरे मे अचीन्हे । 
इस तरह वे रोज अति हं 

मे भयातुर प्रतीभा में 

अपनी सुरक्ना के उपाय सोचता हुं 
जव किम जानता हं 

कि आत्म-रक्षा के समूचे शस्व 

जो मुञ्ञको विरासत में मिले थे 
पुराने पड़ चुके है 

या कुठितिहो चुकेह 

मौर अव मेरा सव कुछ अरक्षित है 
मेरा शरीर 





दो कवितां 


कुमार विकल 







4 ८4 1 
पंजाबी अनुवाद : मृत्यु 


> 


(1) अरक्खयत 
ओह रोज अददि हन 
काले नकावां विच्च 
चिकने सरीर 
लबे, सुडौल 
पह्चाणे नहीं जदि 
ते जदो मै उन्हाँ नँ फड्दा हां 
ताँ हत्थं विच्च फिसल जदि हन 
ते दौड़ जदि हन हनेरे विच्च अण पहचाणे । 
इउ तरां ओह रोज अदि हन 
मे' डर तों पीड़त प्रतीख्या विच्च 
आपणी सुरक्या दे तरीके सोचदा हाँ 
जद किमे जाणदा हाँ 
कि आत्म-रक्लया दे सारे शस्तर 
जो मैन विरासत विच्च मिले सन 
पुराणे पै चुक्के हन 
जां कुंठति हो चुक्के हन 
ते हुण मेरा सम कुज अरक्खयत है 
मेरा सरीर 
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शरीर की संभावनाएं 
मेरे संकल्प, आकक्षाएं स्थापना 
अस्तित्व को सहजताएं 


= 


इस तरह वे रोज 


मेरी नंगी भ्‌जाओं से निकल जाते हं 
ओर मेरे हाथों में | 
अपने चिकने शरीरो की | 
मतली भरी दुर्गध छोड जाति हं 
इस दुर्ग को लेकर 
मे जतो किधर जा | 
वाहुर जाऊंगातो लोग भाग जाएंगे | 
वच्चे दुध पीना छोड देगे | 
ओर जव 
पाकं के सारे गुलावों पर 
मेरे हाथों की दुर्गध फेल जाएगी 
तो लड्क्यां उदास हो जाएगी 
ओर जव मेरी मां कोमेरेशरीरसे 
अपने दुध की गंध नहीं अएगी 
तो वह्‌ मुञ्चे पचाने से इंकार कर देगी । 
नहीं, मे बाहर नहीं जायगा 
भीतर तो म अरक्षित हूँ 
बाहर अजनवी बन जाऊंगा 
यहीं भीतर लङ्गा 
काले नकावपोशों से 
उनके चिकने शरीरो की 
मतली भरी दुर्गधसे ® 





भाषा 


सरीर दीयां संभावनावां 

मेरे संकल्प, इच्छावां, स्थापनावां 

अस्तित्व दीया सह॒जतार्वा 

दूस तरां ओह रोज 

मेरीजां नंगीयां वाहं चो निकल जादे हन 

अते मेरे हत्थं विच्च 

आपणे चिकने सरीरां दी 

मतली भरी दर्गय छड्ड जदि हुन 

इस दुर्गधनूं लके 

मे जवां तां किद्‌धर जावां 

बाहर जांवांगा तां लोक दौड जाणगे 

वच्चे दुद्‌ध पीणा छड्ड देणगे 

ते जदों 

पाकं दे सारेग्‌लावांते 

मेरे हत्यां दी दुर्गध फल जाएगी 

तां लड़कियां उदास हो जाणगीयां 

ते जदोंमेरीमांनू मेरे सरीर चो 

आपणे दृद्‌ूघ दी गंध नहीं आएगी 

ताँ मो मेनू पहुचाणन तो इन्कार कर देवेगी 
नहीं, मौ बाहर नहीं जावांगा 

अंदर तां मँ अरक्वयत हाँ 

बाहर अजनवी बण जांवांगा 

एत्ये भीतर लडंगा 

काले नकाव पोशाँ नाल 

उन्हां दे चिकने सरीर दी 


मतली भरी दुरगध नाल । @ 
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(2) एक मुकम्मल सुरक्षित आदमी 
मे बाहर आता हं 
भीतर लड़ते-लडते मं थक गया हूं 
अव मे बाहर आताहुं 
मेरे नगे अरक्षित शरीर को 
एक सुरक्षित स्थान कौ जरूरत है 
ओर भीड़ से अधिक सुरक्षित स्थान 
शायद कोई नही--यह्‌ सोचकर 
मं भीडमें शामिल हो जातां 
ओर सुरक्षा की शुरूआत होती है मेरी आंखों से 
सवसे पहले मेरी आंखे मांग ली जाती हे 
(क्योकि भीड़ के लिए कुछ अभिजात अं ही देख सक्ती है ) 
मेखुशहूं 
कि आरोपित अंधापन एक बहुत वड़ी सुविधा है 
म कोई अत्याचार नहीं देखगा 
ओर फिर एक दिन मेरे कानों की माग होती है 
जो भरे लिए देख सकते है 
सुन भी सकते हैँ 
मंओौरभीखृश हु 
किसी चीज़ की आवाज नहीं सुन पाङ्गां 
ओर अपने कानों के साथ-साथ 
कुछ सुविधाजनक इशारों के वदते भें 
मं अपनी जवान भी दे देता हुं 
ओर अव-- 
मं भीड़ भ एक सकम्मल सुरक्षित दमी ह 
जो देता नहीं कोई अत्याचार 
सुनता नहीं कोई चीख 
ओर रहता है हर अन्याय मे खामोश । @ 


भाषा 





(2), इक्क मुकम्मल सुरक्छयत आदमी 
भ बाहर आदा हां 
भीतर लडदे लडदे मँ थक्क गया हाँ 
हण मै बाहर आदा हाँ 
मेरे नंगे अरक्छयत सरीर नू 
इक्क सुरक्वयत स्थान दी जरूरत है 
ते भीड़ नालों वद्ध सुरक्वयत स्थान 
शायद कोई नही--एह सोच के 
मै भीड ' च शामलहो जांदाहां 
ते सुरक्खया दा आरंभ हुंदा है मेरीयां क्वा नाल 
सभ तों पटलां मेरीर्यां अक्लाँ मंग लरई्यां जांदीयां हन 
(वकि भीड़ लई कुज्ज अभिजात अका ही सोच सकदी्यां हन), 
म खुणदहां 
कि ओदिया होया अन्हापण इक्क बहुत वड्ड सहृलियत हँ 
मै कोई अत्याचार नहीं देगा 1 
ते फिर इक्क दिन मेरे कन्नाँ दी मंग हुंदी है 
जो मेरे लई देख सकदे हन 
सुण वी सकदे हन 
मैहोरवी खुण हा-- 
किसे चीख दी आवाज नहीं सुण पाग 
ते जपणयाँ कन्नांँ दे नाल नाल 
कुज्ज सुखाले इशारियां दे वदले' च 
मँ आापणी जवान वी दे दिदा हीं 
ते हण-- । 
मे भीड़ विच्च इक्क मुकस्मल सुरकवयत आदमी 
जो देखदा नहीं कोई अत्याचार 
सुणदा नहीं कोई चीख 
ते रैहंदा है हर अन्यां विच्च खामोश ® 


एक कविता 
मुरली मनोहर प्रसाद सिह 


बंगला अनुवाद : असित चक्रवर्ती 
(1) 
टूठ वृत्ततो में 
इधर बौर 
उधर कलगियां 
अगल-वगल हरी कोपलें । 


इन नवजात उत्सवो मे 

शुभ ओौर अशुभ के द्वंद्व से परे 
सनातन पंचाग्ति। 

किससे पुः 

कंसे स्वीकार करू ? 
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एकटी कृविता 


मुरली मनोहर प्रसाद सिह 

। बंगला अनुबाद : असित चक्रवर्ती 

शुकंना वृत्ताति 

एदिके मंजुरी 

ओदिके नोतुन चूडा 

आशेपाणे श्यामल किणशलय 1 

एड नवो जातोकेर उत्सवे 

भालो संदर द्वंद्व के छापिषए 

ओटे सनातन पंचाग्ति। 

काकेद्‌ वा जिज्ञास करी 

केमन कौरेइवा कोरी स्वीकार ? 
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एंक ओर कहानी 


बीना साथर करमीरी अनुवाद : लाजवंती अंबरदार 


हम हंसते हुए शिमला कौ पहाडियों से जल्दी-जल्दी ठलान रहे थे 
मानाजी मेरे पीछेथीं . . . तव पहली बार य देखा ओर वह लडकी 
मुज्ञ सुंदर लगी, काफी सुंदर, मैने पलट कर अपने पीछे आती माना जी से कहा, 


3 


ˆ कितनी सुंदर लडकी है, देखिए” ओर तभी माना जी चलते-चलते रुक गई । 

मेने फिर दुहुराया, “है न न ?" 

वे इस वार्‌ भी चुपथीं। मृञ्ञेलगाकि वह्‌ कुछ सोच रही हं, जव भी एसे 
सोचती हं वे विलकूल श्लेक' हौ जाती हे। मे खामोश हो गर्ह । हम उस रास्ते 
से नुपचाप आगे की मेन रोड पर निकल आए, मैने मुड्कर देवा तो वहं लङ्क 
अभी भी मोड़ पर खड़ी गहरी नजरसे हमें देख रही थौ ओर मं वस हैरान थी, 
मुञ्ञे कुछ समञ्च नहीं आ रहा था । 

“आप इस लडकी को जानती ह क्या ?” 

मज्ञे मालूम नहीं था कि मानाजौ केलिए ये प्रष्न अनुपयुक्त है । 

“क्रिस लडकी को ? 

माना जी ने स्वेटर की सलाइ्यों मे दृष्टि गड़ाते हए कहा--संभवतः उनके 
कुछ फदे गिर गए धे । 

“उसी को--जो वहं मोड़ पे खड़ी थी"" 

न ऽऽहीं“-इसवार मानाजी की आवाज कुछ लंबी थी । 

मे चुप हो गई । 

छृट्टियां समाप्त होने को थीं; शिमला से हेम लौट आए कितु वह्‌ लड़की मेरे 
दिमाग से उतरी नहीं । 

कल शाम उसे मेने पूरे डेढ महीने के वाद कोटेज एपोरियम भें देखा--वहं 
काउटर पर अपने सामानका पेमंट कर रही थी, लेकिन मुञ्जे देखते ही उसने 

६ ? र ह्‌ 

नजर उधर कर ली । संभवतः वह्‌ मुञ्ञसे हाथ मिलाने में कुछ संकोच का अनुभव 
कर रही थी मे जान र पई वह एसा क्यो कर रही है । मेँ एंपोरियम से 
बाहर नहीं निकली, वहीं दरवाजे पर खड़ी रही, शायद वो कु वात करना चाहे 
मुजञसे--वास्तव मे मे उसके वारे मे जानने को उत्सुक थी-- मेने देखा कि पेमेट 


करके वह॒ कोटेज इड्टरीज के पन्लिक फोन बूथ मे घुस गई ओर मेरे काफी प्रतीक्षा 
करने के उपरांत भी वहां से नहीं निकली । 


र रात डिनर परमे माना व सेमिलौ । वे काफी प्रसन्न नजर आ रही थीं, 
ऊचे जूडे के साथ बड़े-बड़े ला वाली सफेद साडी म लिपटी, चंद्राकार टीका 
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व्ययि अख कथाह 


बीना माथुर कश्मीरी अनुवाद : लाजवंती अंवरद।र 

शिमला हुंदयं कोहन प्यठ ओस॒ आंसि जल-जल वोनकुन वसान, माना जी 
एस म्य पत्यिकिन . . ~ तमि साते वु म्य गोडनिकि फिरि पत्यिकिन तं 
वासेयम सो कोरिहेन स्या सोन्दर, म्य कछ तमि सात्‌ पत्यिकिन यिवान माना जी 
कुन त योनमस "याहे सोन्दर कोरिटेन छ' 

"वििव' त तमी सात गयि माना जी रजिथ । 

म्य वोनमस व्यीय छनाह्‌?' 


यमिकटि ति कोर तमि दछुपय । म्य वास्यव जि सो छि क्याथान सचान, 
यलि सो यिथिकनि छि सचान त्यलि छि सो छोपदम करान । म्यति - कर छोपय 
इथयिकंनि आयि एेसि मंज वीत प्यठ 1 म्य कु फीरिथ त्‌ सो कूर आंस असि 
कुन करिथ वुष्टान । वँ गयस वड हैरथस मंज, मगर किटीन्य ति तोरम न फिकरी । 

तोहि जेन्यून चि कोरिहेन ?' 

म्य ओंसन खवर जि मानाजीयीन खेतर षटु ि सवाल वड नाजर । . 

“कमिस कोरि ?" 


मानाजीयन दिच तभिसीन्दयन सलयन कुन नजर व वस्यो जिं तमिस छि 
केहं वेलि नीरिथ चीलीमत, तमिस योस मोड्स प्यठ आंस बोथदनि । 

ध्न , `, " यमिलटि आंस मानाजीयिन आवाज जौठ पान । 
स्य॒ कर ष्टुपय। ५ 

छट) जसं मोकलनस्‌ तयार, आंस आयि शिमला प्यठ वात मगर तमिस 
कोरिहुंड दयाल चोल न भयानि दयभाग मंज । क 

राथ शामनस कुछम्य सो पुरि डोदि रेत्य काटेज स । 
एपोरियम ) । सौ आंस काटेज एंपोरियम किस काडटस्‌ पनिनि (6 ) 
पेस दिवान । म्य वुछ्थई पयूर तमि पुन रच । सो ओस म्य सति | र 
करलस मंज मंदछान हिव । ग्य गूढ न जिसो व्याणि छि य 
न एंपोरियम मंज, दरवाजसई प्यठ रजस अमि वाथ वोथदीनजिसोमा 


सिस वँ तस मृतलः व्रत ठा 
म्य सीत कंह्‌ कथ । दरअसल ओसिस वँ तस मुतलक जानन खंतरि स्य 


करेशान । म्य वृजि पंस दिथ चािंसौ एंपोरसियमि किंस पन्लिक फोन वूथस मंज । 
ने भारेयस तस स्वना तो ववि ध 

व॑ मौजिस माना जीयस शामकिस वतस "य । सो वास्य तनित 
स्यठा खुश । तमि ओस थोद-थोद जूडाह कोस्मुत, दूत्य ओसि सफद 
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लगाए वे एकदम बंगाली लग रही थी--उन्हं देखकर कोई नहीं कट्‌ | किव 
वास्तव मे कण्मीरी है, विवाह के बाद वंगाली हो गई हं । 

वे मुस्कराई--“कहो क्या नया समाचार ह ? 

“वताॐ” मेने हसते हए कहा । 

"हां! हां कहो" माना जी ते स्टोव कौ तेज नीली लपटो पर आलू भूनते 
हुए कदा 1 

“आज वो लडकी फिर दिखाई दी " 

“कौन ?” माना जी सहसा पलटीं । 

“वही शिमले वाली सूंदर लडकी ” 

मेने माना जी को याद दिलाया 

“उससे वदसूरत लड़की आज तक मेने नहीं देखी ।'' 

मैने चौककर उनकी ओर देखा, लेकिन संभल कर वात बदल दी 1 

“क्या अभी तक प्रभाकर नहीं आए ? 

“नहीं-उनकी आज से नाइट इयूटी शुरू हुई है । 

मानाजीके स्वरम अभी तक रुक्षता थी । 

1 ओश्ट' । 

मेरे महं से निकला, मं मानाजीके खाली चेहरे को देखने लगी थी; एसी 
शून्यता मेने पहले कभी नहीं देखी थी । 

“अरे। हां मानाजी मेँ पू रही थी कि आप उस लड़की के विषय में कुछ 
जानती हं क्या ?" गिलास के ठंड पानी को मने गले से नीचे उतारा । 

“क्यों ? 3) 

माना जी का चेहरा सख्त ओर स्वर उतना ही भारी था । 

“वस यों ही” 

शी इज ए विच--इ यू अंडरस्टेड 

विच-करृतिया है वो ।' 

उनका उत्तर सुनकर मृञ्चे भीतर ही भीतर काफी बुरा लगा, माना जी यदि 
मुञ्ञसे बड़ी न होती--सीनियर न होतीं तो मेरी उनसे अवश्य ज्ञड्प हो जाती-- 
मं कुछ नहीं वोली-- चुप वटी रही ओर उससे अगले हते म माना जी के घर 
एक दिन भी नहीं गई 1 

हपते उन्होने नौकर भेज कर मृञ्े बुलवाया, उसके वाद भी मेँ कुछ दिनों 
तक नहीं जा सकी । . एक सुबह मेँ पर्ची तो सामने “कां रीडोर” में प्रभाकर 
अपनी सफ़ेद गाड़ी की कुछ मरम्मत कर रहे भे बोलते “हलो” 

मेने प्रति उत्तर मे नमस्कार किया । 

, कहिए बड़ दिनों वाद दिखाई दीं ।” 

नहीं तो-मेजव भी शाम को आती हूं आप घर पर नहीं होते ” 

मेने बहाना बनाया । 


(८ अरे ॐ „3, भः (~ आंपि 
` ध म भूल ही गया, भेरीतो शाम ओर रात "फर्म" के आंफिस 
मेही गुजरतीहै” येकहंकरवेजोरसे भारी आवाजमें हंसे । 


2 
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यज करमिच्‌ त तथ प्यट ओसुन चंदरमहुय ट्योकाह कोरुमुत । अथ रोरवस मंज 
अरसं सौ वंगेल क्‌ राह हिण वासान । तमिस वुष्ठिय हयकिहैन कोह ति वबीनथ जि 
प्ोचछि को शिरकूर नेथिर करिथ वनेड्‌ सो वंगेल । 

तमि कर असनहनाहं हिश तो प्रुष्टनम 

वनिव कहं नव कथाह वाथा । 

“वनोव' म्य वोनमसं असान-असान । 
तमिवोन सिटोविच्‌ तेज रेहं प्यठ ओलव तलान-तलान जि 

^वनिव-वनिव' । 

“आज वृचछिम व्ययि सो कोरिहैन'' 

कोस" माना जी घ्यव हेरथ हयु । 

“सोय शिमलावाजन सोदर कोरिहेन ' म्य पोव तसच्य॒तस । “भ्य छन अज 
तानि तिष्ठ बदसूरथ कूर वृठिमुच्‌ ।'' म्य वृष तस कुन बड़ हंसरथ सान त सौचाहं 
करिथ फीरिम कथ ` क्याह्‌ प्रभाकर आयि ना वुनिस तान्य ? न तिमन छि 
अजिकि प्यठ रोत डिवटी ।' 

. वायः 


, माना जी नि कथिमंज ओस वुनि ति शरारथद । म्यानि ज्यवि मंज द्राव्य 
श्रहि' त वँ लजिस मानाजीनिस खामोश वुधिस कछ वुष्िनि । तमिसिन्ज यिच 
छोप आंस न म्य जाहि वुषठमुच्‌ । 
आदसहं माना जी वं आंसिसव तोहि प्रिषठान जि तोहि जेनिव तस कोरि 
मुतलक कंह्‌ ? यिप्रिछान-ग्रिछान बोल म्य हटि त्रंशि गिलासाहं । 
क्याजि ? मानाजीयन वोन यि गमगीन वूयि त होट गोस विहिथ जन । 
यिथई । 
सो छि हृन्य--तोरयि फिकरी ? 
विच-हुन्य 
तिह मुथ जवाव वूजिथ गोडून म्य अंदरी्जदरी तर । अ मानाजी ( 
जिठ असिहैन त व्योय म्यानि खोत दर्जाह्‌ लसिथई आसिहेन तम्य वा 
मिलनेव मच्‌ । म्य वोनुस न केहं । तमि पतं गत न ^ अकि दोहं ति तिहंद गर । 
दोह हफति सूजन पनुन मोहोन्युव म्ब नाद दिन खंतरि १ स 
हयचिस न वं वारियाहान दोह न तोत गीधिथ ॥ अकि पुनर व ध 
त म्य वु प्रभाकर पनिनिस वुजस मंज कार शरन त वोनुरव “ 
म्यति कोडभख जवावस मंज नमस्क।र । 
“वनिव वारियाहि केलि अव यपर कन ९ स 
ह गीर असानई- 
“न माहरा" यलि वे शामन यिवान छ तोहि च्वि न रीर (1 
वोनमख म्य बहान बनोविथ । --स्यगन्‌ मीशथई न म्यद् ह्‌ 
फीम मंजई गचछान । यी वनान छत तिमव ठा-ठा करन अभुन । 
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“माना जी हं क्या.भीतर ?" 





खड़े-खड़ इस तरह वात करना मुज्ञे अखर रहा था । 
“नहीं माना तो नहीं है--पर आप वट्एि न, सुवह्‌ से गई हुई है, आती | |“ 
उनके स्वर में शिष्टत। थी । 


फिर भी मेने रुकना टीक नहीं समज्ञा ओर मानाजी के नाम एक “चिट" 
छोडकर वापस कमरे मे लौट आई, विस्तर परलेटी तो शाम वड़ी देर तक सोती 
हीरही। उठाही नहीं गया। सोचाकिरातका डिनरमानाजीकेसाथवा 
लूगी ओौर निश्चितता से विस्तर पर पड़ी रही । कमरे की खिड़की हेवा से खुली 
तो वापस जाती सांस की हत्की ठंडक भर गई ओौर उतरती रात से पहेले कौ चमक 
ने भीतर घुस कर कमरे कौ प्रत्येक चीज को उसका रूप दे दिया । खिडकी 
से दिखाई पड़ता आकाण वहत सफेद दिखाई दिया जंसे रेतीला समुद्र हो, हवा 
इतनी ऊंचाई पर कि जिससे पेड़ की सवसे ऊंची डालियों की पत्तियां ही हिल 
रही थीं। बाहर अंधेरा गहरा हो गयाथा ओर मे शोल लपेट कर विस्तर से 
उठी, कोने में लगे वड़ शीणो मे मेरी टीली परछाई चमकी, वालों पर हाथ फेर 
कर उन्हे सहेजा, हाथ चिकने हो गए, याद आया कि कल रातं ठेर-सा तेल लगाया 
थां ओर सुबह से नहाई नहीं । कमरे को एक ओर रक्खे टविल लप की हत्की 
रोशनी मे बंद कर म चुपचाप सीदियोंसे उतरी, मानाजीके ड़ाद्ंगसू्ममें 
रोशनी थी ओर वाहुर वरामदे मे अधेरा था । फाटक को खोल मँ विना आवाज 
किए लांन को पार्‌ करती वरामदे तक पहुंच गई-- सोचा गलती हुई माना जी को 
सूचना दे देनी चाहिए थौ, फिर॒ये सोचा उनसे कोई फांरमेलिटी तो है नहीं । 
जूट को चम्पले कोई शब्द नहीं कर रही थीं । स्थिर होकर मैने दरवाजे को 
खड़काने को चेष्टा की, तभी भीतर से आती हई एक तेज आवाज ने मुञ्चे वहीं 


ठ्ठका दिया । मेने अपनेपैरो की आहट को पो में ही समेट । 


क मज्ञे मूं नहीं बना सकते, आई इ नांट वाट एेनी एक्सप्लेनेशंज । क्या 
मुज्ञे नहीं मालूम--आइ विल किल दैड गर्ल--समञ्ञे- 


"ओह. नो” ये मेरी बुदवुदाहटं थी, जिससे मे समन्ली किये मानाजीकी 
अवाजथी जो धीरे-धीरे दलती गई। मेरी सारी शक्ति को जसे किसी ते 
निचोड लिया ओौर मे वापस लौटपड़ी। मेरेदिमागमें एक कीडां रेगने लगा 
वरी त्रह से--वो लड़की तो विच है, कुतिया है, लेकिन प्रभाकर . 
ओर मे अपने को गालियां देती कोसती कमरे पर वापस आ गई । @ 
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“मानाजी व जंदराई'' म्य ओस तस सीत वोधदीन कथ करुन बड खरान । 


“त मानः छन अंदर --मगर सुवह्‌ प्यठ छ गामिच तोहि विही 
यि वोन तिमव स्या तहजीव सान ।` मित तोहि विहा पतथ 

यि 9 त जानन म्य तत्यथ रोजून मुनासिफ। म्य लीछ मानाजीनिस 
तावस प्यठ अख चिदट्ठि आयस पनिनिस कुठि मंज । वोथरीनिसप्यठ वोवूम 
डफात सा तान्य शंगिथई । म्य योक न वीथतई । सूम जि 
शामनुख वतं स्यम  मानाजीयस सीत, तभी शोजिस वोथरीनिस प्यठ एषा 
रेवि । हवा सीत्य जायि कृटिच द्‌अर मुचरावन, पोत हवहिक दक सीत्य गव 
सोस्य कूट यख त॒ णामिच वसवृनि प्रजलनि सीत्य आव कुटयुक प्राथकांह चीज 
सोदर वोजन । दारिक्रिन ओस सफेदञ्ीन हय्‌ नम यथ वासान जन स्यकि सभंद- 
राह ओस । 

हवा ओमस यीतिस थजरस प्यठ जि कुल्यन हुद्यन थद्यन लंजन प्यठ यिम 
पनवत्थर ओस तिम ति आसे नचान जन । न्यविर किन ओस अंन्यिगोट गोमुत 
तवे वच्छ वोथरीनि प्यठ शालाह वलिथ । कूनकि अंनमंज आयि म्येन छाय 
वोजन । स्य शूर हथ सीत्यन पनून यस । अथ गेम तीलविन त प्योम च्यत जि 
राथई ओसुम याड वरिथ तीलाहं मोथमूत त सुवहं प्यठ दुम न एरान ति कोरः 
मूत । कुटिकिस कनस मंज युस चोंगं॒(टेविल लेप) दजान ओस सु कोरुम 
छयतं त वदिस पनिन्यन हेर पाव्यन । मानाजीनि वैठिकि (डाईग रूम), 
मंज ओस चोंग॒दजान तं वुजस मंज ओस अन्यिगोट । लोत पेठ सूलुम फाटक 
त न्यवरिमि आंगनिमंजि वान्ति व्ययि वुजसमंज त जोनुम जि _म्यकर गलती 
मानाजीयस वोनुम न किवं आंसिस आमिन्‌, मगर सूम जि तिमन सीत्य छा 
म्य वोपरेजी । 

म्येनिस जटकरिस खोरवानस ओस न ठ्स-ठ्स ति गछान । म्यकर्‌ वोयदीन 
जिय दरबाजस रठक-ठक करनिच्‌ कृशिश त तमी सात आयि अंदर चठ 
दि ख त बं गयस रुजिथ हिश-म्य कडई न खोरवान मंज आवाज न्यवर । 


“तोहि ह यकिव न म्य मुचरोविथ' 

1 त० ०0६ पतात आ दध]0300प, 

म्य छन केह व्याख्यान वोजुन । 

ञनम्य छन्‌ खवर । 

“बे करन सो कूर शहीद'' बूजव ! 

मगर--दरअसल आंस यि म्यानि मन 
मानाजीहुंदहोट . . . . 

बं जन गयस व्यय सोर हिश त ह यतुम पोतई । 

स्येनिस द्यमागस मंज ओस अख व्योमा वोट-बोट करान--षो कूर छि 
ह्य--मगर प्रभाकर ९५ | 

बे आयस पानस वोह्‌-बोह करान त युथ-त्युय वना पनिन्यिसई कुठिस मंज 
व्ययि वापस । @ 


जून 


य॒ वुजान तीम बास्यव म्यजि यिच 


121 


9--1 ९. घ. 72.169 


122 


दो कवितां 


श्याममोहन दुबे 


वंगला अनुवाद : असित चक्रवर्ती 
(1) दस्तक 
हमारे तुम्हारे 
संवंध टूटने के वरसों बाद-- 
काफ़ी रातं गए 
तुम्हारी स्मृति 
.सहमी सहमी 
मेरे मन के दरवाजे पर 
दस्तक दे रही है । 

मेने दस्तके पहिचान ली है 
दरवाजे भौ खोले हँ 
निरादर नही, 
सादर उसे वैठाया है; 
कुशल क्षेम भी पूरी है 
ताकि अशिष्ट न कहलाडं । 
बहुत समञ्ञा वृज्ञाकर 
वापस भेज रहा हुँ उसे 1 
निवेदन है तुमसे-- 
पराई अमानत को 
गुमराह्‌ मत करो 
मेरी भावना का अनादर मत करो । 
अव यह्‌ वड़ी हो गई है 
इसे यूं भटकने से बचाओ 
हो सके तो इसे .. 
अपने अतस्तल मे बहुत गहरे छुपाओ 
हो सके तो 
इसकी इज्जत की खातिर 
अपनी खुशियाँ लुटामौ । @ 











(1) कौराघात 


द्टि कविता 


र्याममोहन दुबे 


बंगला अन्‌ वाद : असित चक्रवती ` 


तोमार आमार 
संबंव छंडार वेश कयेक 
वछर वाद 
अनेक राते 
तोमार स्मृति 
आस्ते आस्ते 
आमार मनेर दरजाय एसे 
करेछिलो कराघात ॥ 
एद्‌ कराघात आमार जाना 
दरजाओ खोल्ला 
अनादर हयनि 
स{दरेड ओके वसते बला 
कुशलवार्ताजो करे जिज्ञासा 
अभद्र कें बलवेना । 
अनेक विये ट्क्षिये 
फेरत पाठालाम भोके 
आर तोमाके निवेदन 
परेर गच्छित धन 
एकट्‌ यतने रेखो 
मार भावनार करो ना अनादर । 


खन ओ तो बड्ड हय ग 
मके फय फय करे घरे वेरानो येके वांचाओं 


यदि संभव हय्‌ द 
निजेर अनेक भेतरे ओके डके नाओ 
यदि संभव है 
ओरद सन्माने 
खशीरः बन्या बदयं दाव | । 


(2), एक पौढी का वक्तव्य 
समय के तेज ज्लोको से 
विख॒र गए 8 
यादों के सभी पात 
तुम्हे नसीव हो 
रोशनी सूरज कौ 
मुञ्चे मिले रात-राते । 
रचनाएं कुछ भेजी थीं प्रकाशनाथं 
कुछ प्रकाशित हुई 
कुछ रहीं अप्रकाशित 
जेसे-- 
डाकसे भेजे पत्र 
कुछ तुम्हें मिले 
कुछ लगे गलत हाथ । 
स्वध॒ हमारा तुम्हारा 
विज्ञापित हो ही गया 
कि नए कवि के 
काव्य संकलन सा; 
नए लोगों ने सराहा 
बृटे आलोचको ने की उपेक्षा । 
आज फिर-- 
शाखाओं म जन्मे है 
नए पात; 
स्मृति में घूम रही 
आज फिर-- 
पिछली एक एक वात । @ 
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(2) आजकेर वक्तव्य 


समयेर सुतीव्र ्ञापटाय 
चिच्रसिन्न 

स्मृतिर पातागृलि 
तोमार नियति 

सूयं ज्योत्स्ना 

आमार शृधु 

रात आर रात। 

क्रुं रचना आमार 
ह्येके प्रकाश 

किच्लु रइल अप्रकाश 
डके पाठानो 

चिठिर मत 

किं गेलो गरटिकानाय 
किछु तुमि पेले । 

यन नतुन कोनो कविर 
काव्य संकलन 

तोमार आमार 
मिलनेर खवर 

वैरियं गे 
चारधारेर विज्ञापन 
कनीयानरा सहानुभूतिते उच्छल 
आर निरुत्साह ज्येष्ठ समालोचक । 
माज आवार 

षाखाय शाखाय जन्म तिल्‌] 
नतुन पाता; 

स्मृतिर उद्याने घूरछे 
माकार आज 


अतीतेर एक एकटि कथा 1 @ 
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मराटी-कविता 


128 


नाटक 


अनिल हिदी अनु° विजयं 


दिवसाच्या रंगमंचावर जेन्हा पडदा सोडते शेवटचा रात्र 
संपतं नाटक एकदाचें ज्यांत एकच अंक नि एकच पात्र 

घाईत प्रक्षक निसटतात ज्ञटकत मने रमविलेलीं 

टतो शोवाया आरात नट स्वतःची सुरत गमाविलेलीं 
प्काशज्ञोताच्या ्गञ्ञगाटाचें काजल डोठयास चिकटलेले 
कोडलेले ए्वास सुटकेचे घेत हटकणाराची तोडे चूकवीत 
पडतो बाहेर चोरदारानें लटकं हासत माना तुकवीत 

आकंल्या विरवाचें सुले प्रक्षागार गारुतो पहाया नाट्ये विचित्र 


ज्यति एकट्याच प्रक्षकासाठी असंख्य प्रवेश, रगलेलीं पात्रे ! @ 











नाटक 


अनिल हिदी अन्‌० विजय वापट 


दिन के रंगमंच पर जव अंतिम पट गिराती है रात्रि 

समाप्त हो जाता है नाटक एक वारगी, जिसमे एक ही अंक, एक ही पात्र 
हंडवड़ी मे खिसकते है परकषक क्िटकते हुए वहलाए मन को 

जुटता है नट दपण मे रटोलने अपनी ही खोयी सूरत 

प्रकाण स्रोतों के जगमगाहट का काजल आंखों मे चिपका सा 
चाटु प्रकट मं, अंतर्गत बोटक, स्वगत कंठ मे अटका सा 

चछूटकारे के शब्द-ए्वास लेकर, टोकने वालों के चेहरे टालकरं 


निकलता है, बाहर, चे द्वार च गर्दन हिलाकर भौ" भूटी हंसी हंसकर 


ठक विष्व का खुला प्रक्षागृह पटंचता देखने 


जिसमें मात्र प्रेषक के लिए असंख्य प्रवेश, रगसज्जा पात्र ! ® 


ने नाट्यविचिव 
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दो पंजाबी कविताएं 


हरनाम 


हिदी अनुबाद : नरेद्र धीर 


(1) षंद कमरा 


128 


मेत्थों वक्रे सुलगदे, 
नहीं वुज्ञ रहे 


, अंगदि देर अरज है-- 


“मेरे मोड्ढे तों सम्‌दर लाह लवो ।” 
ते बंद कमरे न्‌ कहौ 

कि रोकलये अपणा तुरन 

जां इहन्‌ं आक्ो 

कि डग छोहले भरे 

लघ जाए 

सूरजां, चन तारयां दा काफ़ला 
हो जाए इस वग्ग तों 

अडरा जिहा ! 

वंद कमरा नेमहै 

मँ [अनेमी होके तुर सकदा नहीं । 
एस कमरे दी उदासी ? 

मुख तों रालां धरालां वगदियां 
ते खुशी? 

ज्यो बाल दे हत्य छणकणा 
बजरिहा सुरताल विच ! 
इहदियां कधां ते लटके 
सुपनर्यां दी पाल विच 

मे वौ सुपना बण के लटका 


भाषा 














दो पंजाबी कवितां 


(1) बंद कमरा 


ह्रनाम 
दौ अनुवाद : नरेद्र धीर 
मुञ्से पृथक्‌ सुलगते, 
नही, 
वज्ञ रदे, 


अंगो के द्वार पर अजं है-- 

मेरे कंधों से समूद्र उतार लो ! ” 

ओर वंद कमरे को कटो 

कि रोक ले अपनी चाल 

या इससे कहो 

कि कदम तेज करे 

निकल जाए 

सर्य, व चांद तारों के काफिले से वाह्र 
हो जाए इस रेबड से 

अलहदा । 

वंद कमरा नियम है 

म अनियमित होकर चल नहीं सकता ! 
इस कमरे की उदासी ? 

जैसे मह से लार व थूक वह रहा हो 
ओर फिर खुशी ? 

जैसे बालक के हाथ मे सनसूना 

बज रहा हो स्वर-ताल मे ! 

इसकी दीवारों पर लटके 

स्वप्नो की पाल में 

मेः भी स्वप्न बन कर लटकू 


इह कदे होणा नहीं ! 


जद कदे कोई किरण आके 
ज्ञाकदी ए आरपार 

बोलदा हां 

“जा परे वेशमं खारे रोगिणा 
मेवीतेराअंग हां! 


तुर रहे कमरे दी गाथा-- 

को नजर इक विद ते 

टिक जाएगी ? 

मैत्थों वक्रे सुलग दे 

नहीं ब दह 

अगां दे दर अरज है-- 

“मरे मोड्टे तों समंदर लाहलवो ! " 


(2). दायरे 
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"ओह विचारा, वी कदे चंगा ही सी-- 
एह विचारा, वेख लओ चंगा ही है ! 


कन कददे वेख देने 

नैण कददे बोल देने 

जो वनां दी रुत 

उभरे अंग लैके 

सेल पत्थर चुप खड़ी है -- 
बालपन दे तोतले जहे बोल 
आपणा रूप लेके जम गए ने । 
मे न मोशी ओह्‌ घड़ी हां 

धरई जिहदी अजलां तों खड गई है 
डायल जिसदा घुम रिहा है । 
“ओह विचारा कौण सी 

एह विचारा कतौण है 1" 


शब्द नहीं 








यह कभी भी होगा नहीं । 


जन कभी, कोई किरण आकर 
ल्ंकती हं इस ओर से 

तव॒ वोलता हूं 

“जा परे बेशमं खारे रोगी 
मेतेराहीएकअंग हूं ।'' 

क्या इस कापिते हुए कमरे की 
दृष्टि 

किसी विदु पर टिक सकेगी ? 


मुञ्ञसे पृथक सुलगते 

नहीं 

बू र्दे 

अंगों के दवार पर अजं है-- 
“भरे कधों से समुद्र उतार लो ! ” 


(2) वृत्त 


“वह्‌ वेचारा भी कभी अच्छा ही धा-- 
यह्‌ वेचारा भी देख लो अच्छा है ! " 


कान कव से सुन रहे हँ 
अखि कव से देख रही हें 
यौवनों को चतु 
उभरे अंग लेकर 
पल प्रतिमा चुप खड़ी टै-- 
शैशव कफे तुतलाते से बोल 
अपन( रूप ले कर जम गए हं । 
मे वह॒ शमिदा घड़ी हूं 
जिसकी सुई प्रारंभ से ही चुप है 
केवल यल घूम रहा है । 
“वह॒ बेचारा कौन था 
यह्‌ बेचारा कोन है ।" 
शब्द नहीं 
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इह बोल ने 

जोरेत वाग्‌ ज्ञड रहे ने। 

शब्द है 

लख दायरयां दी दूर जांदी खामोशी 
दायसर्यां दी होदही है मेरी हरकत दा सवूत 
नजरांच उभर दी होड हर गोलाई 
रूप घडदीजा रही है! 

गोल दै हर इक सहारा 

इश्क दी अपणी गोलाई 

हस्न दा आपणा हुंगारा 

“सब विचारे हाँ 

कि कुछ-कुछ वोलदे हाँ ; 

विष नही, अमृत नहीं, 

कुछ घोल दे हाँ । “ 


भाषा 











लाखों (असंख्य) वृत्तो की दुर जाती हुई खामोशी 
वृत्तो का अस्तित्व ही है मेरी गति का प्रमाण 
दृष्टि में उभरता हर वृत्त 

रूप ग्रहण कर रहा है । 

हर गोलाई एक अहसास है 

परेम की भी अपनी गोलाई होती है 

रूप की भी अपनी वाणी होती है 

“सव वेचारे टै 

कि कुछ न कुछ वोलते है ; 

न॒ विष, न अमृत, 

कुछ ओर घोलते हँ ! 
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पंजाबी कहानी 


सिखने दा मिरग 


मोहन भंडारी हिद अनुवाद : एूलचंद “मानवः 


नवे शहर दे पुराने वाजार दे पूर्वी सिरे ते जित्थे इक सड़क द्रूजी"च दखल देके 
लंघ जांदी है, अजं वी टक्करां हुंदीयां रहुदीया हन । एह उह थां है जित्थे मनुख 
पल-दी पल जिदगी अते मौत विचकार गेडा खा के अपना व्यक्तित्व खो वैव्दा है 
ते केवल सवारी हो के रहि जादा है । 


इस मोड़ उत्ते लोकां च वरावरता आ जांदी है, जो कि वहत खतरनाक गल्ल 
दै । ते साड़ा इक दूज नाल टकरा जाना घट खतरनाक न हदा जे ओह ओस वेले 
ना मुस्करांदा । साड़ीयां अक्खां'च ओस वेले कोई तकदा तां उर तों सिवा ओधे 
ओहन्‌ कुञ्च न मिलदा । पर ओह मुस्करा पिया । जवाव'च मेनू वी मुस्करैना 
पिया । हालत कावू आ गई । पर सुकेअर उत्ते खड़ा सिपाही अजे वी सीयियां 
मारी जा र्हि सी । निवे हालत बहुत गंभीर होवे ते साडी टक्कर अजे वी जारी 
होवे । ओस अचेत पल पिं सानं पता लग्गा कि साडे दोवां पिच्छे लोकां दीया 
लंबीयां कतारां लग गर्ईयां सन । 


टैफरिक जाम हो गिया सी । 


मेरी जिदगी दा (शायद उसदा वी) एह्‌ इक्क कामयाव पल सी । सैकड़ लोक 
सां पिच्छे खड़े साईकलां दीयां टल्लीयां बजा रहे सन, आवाजां कस रहे सन । 
प्र असी दवे लोका दी हद तों वेपरवाह्‌ होए ढीठता नाल भरप्र हासे'च रघ 
होए सां ॥ पिच्छं आए लोक मुहुरे आके, इकट्ठ ऊपर दी अडियां चुकव-ुक्क 
के सानुं देलन दी कोशिश कर रहे सन । ओ थो हटके असी ओस राह्‌ तुर पए 
जिस राह नाल साडा ओसवेले दूर दा वी वास्ता नहीं सी । एह अचनचेत 
गिया सी । शायद असीं लोकां दे इक्कठ तों डरे होए सां ते सिम ऊँ सुनती 
सडक वल आ गए सां । 
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(¢ 
स्वर्ण-मृग 
मोहन क्षभंडारी हिदी अनुवाद : फूलचंद (मानव 


नए नगर के पुराने वाजार के पूर्वी किनारे पर जहां एक सडक दुसरी को काटती 
हई आगे निकल जाती है, अभी भी दर्वटनाएं होती रहती 'हँ । यह वह स्थान है 
जहां मनुष्य पल के पल जीवन ओौर मृत्यु के वीच चक्कर लगाकर अपना व्य वितत्व 
खो वेत्ता है जौर मात्र सवारी होकर रह्‌ जात है, केवल यात्री बनकर । 


इस मोड प्र आकर लोगों मे समानता आ जाती दै, जो एक भयंकर बात है 
मौर हमारा एक दुसरे से टकरा जाना भं) कम भयंकर न होता यदि वंह उस समय 
न मुस्काता । हमारी ओंखों मे उक्ष समय कोई ज्ञकता तो भय के सिवाय वहां 
उसे कु न मिलता । कितु वह्‌ मुस्करा दिया । उत्तर में मुज्ञ भी मुस्कराना पड़ा । 
अवस्था नियंत्रित ही रही कितु चौराहे पर खड़ा सिपाही अभी भौ सीटियां बजाए 
जारहाथा। जैसे अवस्था अत्यधिक गंभीर हो ओर हमारा टकराना अभी भी 
जारी हो । उस अचेत क्षणोपरात हमे ज्ञात हुआ कि हमारे दोनों कँ पीछे लोगों की 
लवी कतारं लग गई थीं । 


टैक जाम हो गया था । 


मेरे जीवन का (संभवतः उसका भी) यह्‌ एक सफल क्षण था । सका लोग 
हमारे पीछे खड़े साईकिलों की घट्यां बजा रहे थ । आवाज कर रहे थे ओर 
हम दोनों लोगों के अस्तित्व से विमुख ढीठ वने भरपुर हंसी म व्य्॒त थे । पौ 
पे लोग अपने आगे जडे, इकट्‌ठे से, एेडियां उाकर हमे देखने ( 
कर रहे थे । वहां से हटकर हम उस मागं की ओर चल दिए जिसकै स ५ 
उस समय, द्र का भौ) संबंध नहीं था। यह एकाएकं घट गया । शाय हम लो 

समूह से भयमीत थे जौर सहसकर (डरकर) भुनी सडक पर आ गए थ । 


"क्षमा कीजिए, यह सव मेरी गलती के कारणं हआ । मरा ध्यति १ 
उस समय कहीं अन्यत्र था 1" उसकी ठीली पेट में से बाहर निकला कमीज का 
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“माफ़ करना, एह्‌ सव कुछ मेरी गलती करके होया । मेरा ध्यान दर्भ 
किसे होर पासे चला गिया ।“ उसदी हिल्ली पैट'चों बाहर निकलिया कुडते दा 
पिला पल्ला, ओहदा धिड़क के तुरन दा अन्दाज ते सुनती सड़क उत्ते गड़्डी नजर 
एेस सभ कासे तों पता लगदा सी कि वीती घटना दा ओस उत्ते वहुत असर होया 
सी । इक मनुख मेरे नाल नाल तुरिया जा रिहा सी । हर ते अफ़सोसव इविया 
होया । 


रिवाज अनुसार हृण मेरी वारी सी कि मै मन्नदा, “नहीं भाई साहव, गलती 
तां मेरी सी। मेनू घटी वजा के तुहान्‌ खवरदार करना चाहीदा सी जां फर टागे 
वालियां वाग (मनू) वच्च मोड तो "दा होका देना चाहीदा सी ।” पर भै दीठा 
वांग अजे वी दं दीयां कंढ रिहा सी । मेरे अंदर जितदा अहसास सी । ते इभे अहसास 
वसं मे उसदे नाल नाल तुरदा रिहा । फर ओह इक्क दम्‌ चकिया जिवें कोर्ट 
वहुत जरूरी कम्म ओसन्‌ याद आ गिया होवे । उसने मेधो विदिया लई ते उवासी 
लैके साइकल उत्ते चढिया । दिल्ले ढित्ले पेडल मारदा ओह मेरियां नजराँ तौ 
ओहले हंदा चलिया गिया । 


मेन्‌ नहीं सी पता कि ओह्‌ ओथे वी आजावेगा । इक कहानी विच मेँ कहाणी 
पठ्‌ रिहा सां । जह्‌ आया ते व्हाका मार के आदा दी हस्सियां । मेनू लग्गो क्ति 
एऊं हस्सके ओह मेन्‌ वेहोसला करना चाहुंदा सी । क्योकि उसदे हासे'च साइकलां 
दीया टाल्लियां दी आवाज शामिल सी । जोकि मेन्‌ पिछले दिनी उस नाल कोई 
टक्कर दी याद करा रही थी । मै हौसला इक्कटा कीता ते विना थिडकिया कहानी 
पदता रिहा 1 


हण ओह चौकडी मारके बैठा होया सी ते वड़े ध्यान नाल मेरी कहानी सुन रिहा 
सी । ओस वेले ओह मन्‌ ओघे वैठे लोकां नालो सभ तों वध सुलञ्चिया होया सरोता 
लग रिहा सी । 


कहाणी पदी जा चुक्की सी । लोक दाद दे रहे सन । पर ओह कुञ्च नहीं सी 
बोल रिहा । वस, आपने अंदाजण्च मृस्करा रिहा सी । मे ओह दी मुस्कराहट, 
विचने भेत नू समज्ञ रिहा सां । कियौँकि सरति कहाणी दे ओमस भाग दी दाद 
दे रहे सन जो वहुत कमजोर ते कहाणी'च वेलोडा सी । ओस भाग न्‌ कदां 
कहाणी"च कोई फ़रक नहीं सी पैदा । * 


समस दी सां सान्‌ इक दूज दे नेड़ लिया रही थ । अद्ीर'च निवी कहाणी 
उत्ते उहने इक्क छोटा जिह्‌ा भाषण दित्ता । भावे ओस कहानी नाल भाषण दा 
ते कि नाल कटानी दा कोई मेल नहीं सी । पर फोर वी मँ उसदा असर कवबूलन 
तो विना नहीं सां रहि सकिया । ओसदे चिहरे उत्ते जलाल ते विदवतादे निशान 
मे पढ रिहा सां । तो मेन्‌ ओह इक वदलिया होया मनुख लेग रिहा सी । भेरा 


ताम विकरम सिह हं । भे इत्ये यूनीवरसिटीं"व प्रोफेसर लागा होया हाँ ।“ ओह 
मन्‌ जापगी भण-पचछाण करवा रिहा सी । । । 
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{िच्ला ध उसका पसर कर चलने का अंदाज भौर सनी सड़क पर गडी नजर 
इत सव वातं से ज्ञात होता थाकिघटित घटना का उस प्र अत्यचिकं प्रभाव 
हूभा दै । एक मनुष्यं मर समानत चला जा रहा था--खेद भौर चिता में 
ग्रस्तं । 


परपरानुसार अव मेरी वार थी किमे मानता, “नहीं भाई साहव, गलती तो 
मेरी थ, मु घंटी बजाकर आपको आगाह करना चाहिए था" कित्‌ टो टीेंकी 
तरह अभी भी हंसे जा रहा । मेरे भीतर जीत का उहसास था ओर इसी अहसास 
क कारण मं खामोश उसके साथ-साथ चलता रहा । फिर वह्‌ यकायक चौका, 
मानो उसे कोई आवश्यक कायं एकाएक याद हो जया हो उसने मृज्ञसे विदा ली 
ओर उवासी लेकर सारईकिल पर जा चढ़ा । टीले'टीते पैडल चताता वह्‌ मेरी 
नजरों से ओक्षल होता चला गया । 


मुञ्चे मालूम नहीं था कि वह वहां मी आ जाएगा । एक गोष्टी मेँ मै अपनी 
कहानी पठ्‌ रहा था, वह आया ओौर पहंचते ही ठहाका लगाकर हंसा । मुञ्े लगा 
किएेसे हंसकर वह्‌ मुहे हतोत्साहित करना चाहता था, चूंकि उसकी हंसी में साई 
किलो की घंटियों की आवाज शामिल थी जो मुञ्चको पिषटले दिनों हई दुधंट्ना 
का स्मरण करा रही थी । मने उत्साह समे ओौर विना ्िञ्चक के कहानी पठता 
रहा 1 


अव वह जमकर वैठ गया था ओर ध्यानपूरवैक मेरी कहानी सुन रहा धा । 
उस उमय वह मन्न वहाँ उपस्थित लोगों मे से सवसे अविक सुलज्ञा हुमा श्रोता 
लग रहा था । 

कटानी पढ़ी जा चुकी थी, लोग दाद दे रहे थे, कितु वह्‌ कुछ भी न बोला वस, 
अपने अंदाज में मुस्कराता रहा । मँ उसकी मुस्कान मे चपि भेद को पहचान रहा 
था। चूकिश्रोतागण कहानी के उस भाग (अंश) की दाद्‌ दे रहं थे जौ बहुत 
कमजोर ओर कहानी मे अनावङ्यक था । उस अंश को काट (छोड़) देते से कहानी 
म कोई अंतर नहीं लगता था जैसे उसे संमिलित करने पर भी कहानी मे कोई 
अंतर नहीं पडा था । 


समञ्च की सांञ्च (सहयोग) हमें एक दूसरे के समीप ला रही थी । अंत में छोटी 
कहानी पर उसने एक संक्षिप्त साः भाषण भी दिया । 
यद्यपि उस भाषण का मेरी कहानी के साथ अथव मेरी रचना का उसके 


~ 


भाषण के साथ कोई संदभं नहीं था, तथापि म॑ उसका प्रभाव अस्वीकार नं कर सका। 
उसके चेहरे पर नूर ओर विद्वता के चिहृनं मं ष्ठं रा चा ओर मृज्ञे वह एक 
बदला हुआ आदमी लग रहा था । 

मेरा नाम विक्रम सिह है । मं यहां युनीवसिटी मे प्रोफसर ह । 8 ॥ अपना 
परिचय दे रहा था । हम चलते-चलते फिर उसी सड़क पर्‌ आ गए थ, जहा स हम 
एक बार.अद्भुतं अवस्था मे अलग हए धे। अब वह्‌ एक नि्वंध को बात चला रहा 
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अरं तुरदे तुरदे फ़र ओष सडक उते आ गए सां जित्थों कि अशीं इक वार 
अजीव हालत विच वि सां । हण गोह ओप लेल दा जिकर कर रिहा सी जिह 
कि विदेश गए इक्क पुराने लेखक ने इक अग्रजी हश्तावारच छपवाया सी । ओं 
लेख विच उदा बी जिक्रसी । ओष विदेश गए पुराने लेखक ने लिखिया सी कि 
जदों ओह शैवसपीयर दी कवर कोल खड़ा सी तां उदनं आपणे परम मित्तरां दी 
` सुची विच विकरम सिह दा नां वी लिखिया सी । प्रोकंसर्‌ दी गल्ल सुनके मै कटिणा 
चाहंदा सां कि कवर उत्ते वैठके आपने मित्तरां दे नां लैके याद करना ओष लेखक 
लई बाजव नहीं सी । पर मँ एनाक्‌ ही आख सक्या, “किन्न चंगगा हन्दा जे ओह 
उना लोकां नू किसे पुराने वाग"च वहि के याद करदा |" 
जे मेरे वस हुंदा तां मे सारे लेखकां नू नौकरियां तो जवाव दे दिदा ताकि ओह 
जीवन दीं कठनारई्या नू चंगी तरां वियान कर सकदे । लेखक लई समे दी वहुलता 
बहुत जरूरी है ।” 
तुसीं नवे लेखक दिन भर कलक्रियां ऊते मास्टरिथां करदेहोते रात न्‌ सभां 
करदे हो पता नीं की की लिखलदे रहिदे हो । तुस... तुसीं असमान ते तारे तोडन 
दिया गर्लाकरदे हो, पर मंजे तों उठके षड्वा पानी दा गिलास कढ्के नहीं पी 


>),22 


सकदे'1'/..... 
विक्रम सिह, लगदा सी, मेरी गल्ल सुणके चिज्ञ गथा सी ते इसे आड'च नवे 
लेलक न्‌ जनूनी वे सनकी कहि कहि निद रिहा सी । वातावरण गंभीर हो गथा 
सी । सानु इक दुज्जे नाल तुरन। ओखा लग रिह्‌। सी । फेर वी असतीं तुरे जार 
सां । आपनी सोच'च इव्वे हए । मँ सोचदा जा रिहा सां कि भावे विकरम सिहं 
ने जोश च आके कुञ्च सख्त गल्ला कहिथां सन्‌. पर लगदा सी जिव ओह आपन 
दिलदी इफाईचो ते ईमानदारी नाल आपन रायदे रिहा होवे । एही कारण 
सी कि लेलक उदे घुर वड़े चाऊ नाल जदि सन, ते ओहंदी दित्ती राय दा सतिकार 
- करदे सन । जदों मेँ सोचा्चों निकलके आपणे अप्च आया तां ओह ऊधो जा 
चुकिया सी । 
इस तो पिष्ठो अपी किचचियां ही वैकां, स हितिक सम्मेलनां ते समीनः 
मिलदे रहे । अशीं एनी तेजी नाल लिलते छप रह्‌ रहै सां कि कदे-कदे सानुं इवः 
टिया फिरै देलक साड वरण दे लोक जल जांदे सन । अजिहे सौकियां उतते मे 
सोचदा हदा सां कि ज्यों ज्यों मनुख प्रसिद्ध हंदा जादा है, त्यों त्यों ओह लोकां 
नाला दुट्टदा वी जादा है । अजिहे मनुख दाविंहार, पहिरावा, हासाते ओहदा 
आपण-जाप मोपरा लग्गण लंग पैदा है । फेर मँ आपने आपं त्‌ ही कोषण लगं 
पदाते अजि हे संकीर्णं विचारं तों म॒क्ति प्राप्त करण वारे सोचदा रहिदा । 


इक दिन ओह मेनू मेरे दप्तर आके मिलिया । मै फाइलां दे ठेरच द्विया 
होय। सां । साडे ओस वेले दे अफसर ने इक फाइल मंगीसी जो मैनुंमिल नदी 
सी । । अफसर ने हुक्म कता होया सी कि जिन्ना चिरफाइल नहीं लभ दीम 
घर नहीं जा सक्तदा । मेरी हालत ओस विडी वरणी सी जो सड़काँ दे वंठे जोतपि्ां 
दे पिजर्याच वंद हृदी है तो दसां पसि बदले उसनूं सैकडां चिट्टीर्या चों ठक 
मजिही चिष्टो कणी पदी है । जो सकल करण वाले दी जिदगी दे हालां नाल 
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ए ध स तिकि 

थां र १ ४ = लेखक ने एक अंग्रजी साप्ताहिक प्रकाशित 
करवाय ए हए उस पुराने लेखक ने लिखा था कि जव वह्‌ शेक्सपौयर 
के कत्र केपास खङ्ाथातो उसे अपने प्रिय मि्ोंकास्मरण हो आय था। उस 
ूराने लेक ने अपने प्रिय मिवों कौ सूची मे विक्रम सिह का नाम भौ लिखा था। 
प्रोफेसर की वाते धुनकरमं कहना चाहता था कि कत्र पर वैठकर अपते मित्रों के 
नाम स्मरण करना उस लेखक के लिए उचित नहीं था । कितु भै इतना ही कह 
पाया-- कितना अच्छा होता यदि वहं उन लोगों को किसी सुदर वगीचे (पाकं ) 
मे वैटकर स्मरण करता । 9 

“यदि मेरे हाथमे होता तो मँ सभी लेखकों को नौकरियों से निकाल देता जिससे 
वे जीवन की कठिनाइयों को ठंग से उभ।र सके । लेखक क लिए समय की वहु- 
लता अत्यावश्यक है । तुम नए लेखक दिन भर क्लर्की ओर मास्टरी करते हौ 
ओर राते को समय निकाल कर न मालूम क्या-क्या लिखते रहते हो । तुम... तुम 
असमान से तारे तोडने की वाते करते हो । कितु चारपाई से उठकर सुराही ६ 
ठंडा पानी नहीं भरकर पी सक्ते « „ „ < 


विक्रम सिंह जैसे मेरी वातं सुनकर खीज्ञ गयां था ओौर नए लेखकों को सनक 
ओर विद्रोह कहकर उनकी निदा कर रहा था । वातावरण गभर हौ गया था। 
हमे एक -दुसरे के साथ चजना कठ्नि लग रहा धा । फिर भौ हम चलते जः रहै 
थे, अपनी अपनी चिता मे खोए हुए । मै सोच रह था कि यद्यपि विक्रम 
सिह ने जोण मे आकर कु स्त वाते कही थीं कितु लग रहा धा जसे वहु अपने 
सनकी गहराई जौर ईमानदारी के साथ अपनी सम्मति देरहा हौो। यही 
कारण था क्रि लेखक उसके घर चाव से जाते थे ओर उसकी सम्मति का सत्कार 
करतेधे। जव लितास निकल कर अपने यथार्थं मँ आय तो वह्‌ वहा से जा चुका 
था। 


इसे पश्चात्‌ हम कितने हौ संमेलनो साहित्यिक | वैठकों ओर सेनीनारा 
पर मिले। हम इस गति से लिव रहे व प्रकाशित होरे धकि कमी-कभी हमे 
साथताथ घ॒मते देखकर हमारे वर्गं के लोग जल जाते थ । एत अवसरो पर म॑ 
सोचा करत था कि ज्यो-गयो मनुष्य परसिद्ध होता जाता है तयोय वह लोग स 
टूटता भी जाता है। एसे मनघ्य का विचार, वेशभूषा, हसना ओर व 
अपनत्व फार्मल लगने लग जाता है, निरा ओपचाखि ॥ फिर मँ अपने आपक 
-ही धिक्कारता ओर एस संकीणं विचारो से मुवत होने की वात सोचा करता । 

एक दिन वह मृञ्ञे मेरे दफ्तर मँ आकर मिला।, मँ फाईलों १ मे वेठा 
था, हमारे उस समय के आफिसर ने एक कइत माँगी थी जो मुञ्े मिल । 4 
थी । ओंफिसर की आज्ञा थी किं जव तक म फाल न दूद्‌ घर नहीजा १ ध 
मेरी हालत तव उस चिद्या जसी थौ जो सड़कों प्र वः ञ्योतिषियों कै पिज 
मे वंद रहती है ओर दस पैसों म उते सेकंड पत्रो मे से एक परत्र निकालना होता है, 


जो प्रशनकर्ता कै जीवन से संबंधित हो । 


3 


मेल खांदी होवे 1. विकरम सिहं ने आऊंदिया सार आपणी पग लाह्‌ के मेज उत्ते 
रख दित्ती ते मेरे लागली कुरसी उत्ते बैरके ससताउण लंगा । दप्तर्च. उहदे 
मिलण वाले बड़े लोक सन । हर आउण वाले नाल ओह अ गल्ला कर रिहा 
सी । वे हर कर मेरे वल इशारा करके कहिदा सी, देखो, फाइलां दे इस ठेरहेठ 
इक्क प्रसिद्ध लेखक दप़्न है ।” एना कर्कि ओह हाका मारके हसिया । अजिहा 
हासा जो इक्क शानदार ते जिदगी सुहस सुभाद नाल भरपूर मनुख ही हस सकदा 
है । | । 

फाइल मिल गई सी । 

ओस शाम असीं इस जंगल वरे शहर विच किन्ना चिर घुम्मदे रहे । जित 
दो मिरग आपस विज कलोलां करदे ते चुगीयां भरदे फिर रहे होण । ते जंगल 
दे करई हिस्सियां च॒ वड्डे-वट वड्डे वोरड लगे होण जिन्दा उत्ते मोटे अलरा'च 
लिखिया होवे, “इस शहर'च दिकार खेडणा मना है ।'" 


ओह बड़ चंगे मूडषच सी ते वार वार मैनं अपने घर चलन लई कहिरिहा सी । 
अखीर मै मन्त गिया ते असी ओसदे घर' वल नू होगए । धर जा के ओसने इवक 
लंबा चौडा गाऊन पा लिया । मेरे बरावर कुरसी उत्ते वैग ओह्‌ ञ्म्‌ रिहा सी। 
मस्ती"च आए दियां उस दीयां पलकां कदे वंद हो जांदियां सन ते कदे खुल्ल जांदियां 
सन । सडक वल्ल्‌ खुल दी ताकी ठंडी-ठंडी हवा रुमक रही सी । वे इस ह्वा 
नाल ओहदी खुली ते लंबी दाहदी एेधर ओधर नूम रही सी । पल दो पल मैनं 
लग्िगिया जिव ओह इक ऋषि होवे ते आपणी पुजा पाठ'च मगरन होवे । फ़र ओहने 
भरे कर्ना च रिपीभां दे अंदाज'च कहा, “जे तूं चाहे" ताँ मे तैन अमर कर सकदा 
हाँ | 2) 

एह सुण कै कवा लगण लग पिथा । जिवे कोई देवता करोप हो के मेनू सराप 
देण लगा होवे । मेरा महं नीकोटीन दी कुढ्तन नाल भर गया । हुण मेरी जीभ, 
उत्ते मारे होए संखिए दा सुखद सी । 

मै उठकेघरनूंभागियातेफरओस नू कदे वौ मिलन न गिया । 

कुञ्च दिना पिं पता लगा करि ओह बदल के दूज शहर'च चला गिया है । 


एस गल्ल नँ मुदत्त हो गई है प्र ओस वारे कदे-कदे पता लगदा रिदा दहै कि 
उसदे सुभाञ'च पहिला नालो जमीन आसमान दाफकंआगियाहै। ओसदा 
वढठण उठण गिनती देते लास किसम दे वंदियां नाल दै । ओहं आपणे लोकां नालो 
ट्ट मिया है । एज लगदा है कि जिव ओसदा आपण सरा ही ओस नू लग गया 


हवे । जिदगी"च थिरकदे मृग दी थां ओह सिऊने दा मिरग वण गिया होवे । 
सिऊने दा मिरग जिस दी नामव लुरावो दी मौत हो चुक्की हुंदी है 1@ 
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र विक्रम सिह ने पहुचे ही अपनी पगड़ी उतारकर भेरी मेज पर टिका दी ओौर 

मेरे साथ वालो कुरी पर वैठकर सुस्ताने लगा । दपूतर भँ उसके मिलने वाले 

वहत लग न्‌ । वरत्यक नवागंतुकं से वह्‌ हं.स कर वाते कर रहा था ओौर हर 

वार मेरी ओर संकेत करके कहता था, देवो, फादलों के इस शंवार के नीचे एक 

महान लेखकः दन है । इतना कहकर वह ठउहाका लगाकर हसता एसी हंसी जो 

एक शानदार ओर जीवन के सहज स्वभाव से परपुरणं मनुष्य ही हंस सकता है । 
फाइल मिल गई थी । 


उस शाम हम्‌ जंगल जसे इस नगर में घंटों घूमते रहे, जंसे जीवन से संपन्न 
दौ मृग्‌ आपस मे खेलते, चौकडियां भरते भाग रहे हों । ओर जंगल के कोई हिस्सो 
मे वड़-वड़ वोडं लगे हुए हों जिन पर मोटे शब्दों मे लिख हो-इसं जंगल में 
शिकार खेलना मना है । 


वह खूव मूड में था ओर वार-वार मूञ्ञे अपने घर चलने के लिए कहं रहा 
था । आचरे मान ही गया जौर हम उसक्रे घर कौ र चल दिएु । घर पहुंच 
कर उसने एक लंबा-चौडा गाउन पहन लिया । मेरे बरावर कुसी पर वंठा वह्‌ 
ल्म रहा था ओर मुँहमे ही कुछ गुनगुना भी रहा था । उन्मत्त मुद्रा मे उसकी 
पलके कभी मंद जातीं, कमी खुल जातीं । सडक की ओर खलती खिड़की मे से 
ठंडी-ठडी हवा प्रवेशपा रही थौ ओर इसी हवा मे उसकी खुली, लंबी डादी 
इधर-उधर ज्ूम रही थी 1 यकायंक मुञ्चं लगा जंसे वहं एक ऋषि हो मौर अपनी 
पृजामे लीन हो । फिर उसने मेरे कानमे ऋषियों की सी मुद्रा मे हीकटा- 
यदि तुम चाहो तौ मेँ तुम्हूं अमर कर सकता । 


यह सुनकर मै जैसे कापने लगा, मानो मुञ्च पर किसी अभिशाप का प्रभाव हौ रहीं 
हो । मेरा मूंह निकोटीन की कड्वाइट से भर गया । अव मेरी जीभ पर संखिए 
का जायका था । 


मै उठकर अपने घर की ओर चल दिया ओर फिर कभी उसे मिलने नहीं गया 1 
कृ दिनों के पश्चात्‌ ज्ञात हआ कि उसकी वठलो किसी दूसरे शहर कौ हो 


=, 


गई हे । 


इस वात.को एकं समय वीत गया है कितु उसके विषय मे कभी-कभी मालूम 
होता रहता है कि उसके स्वभाव में पहले की स आकाश-पाताल का क 
आ गया है । उसकी वैठक-उख्क सीमितःविशेष लोगों मे है । वह श ग 
सेट्ट गथाहै। एसे लग रहा है जंसे उसका अपना अभिशाप ही उसे लग गया 

॥ गते, चं थान जैसे सोने का हिरण 
हो । जीवन में धिरकते, भागते, चंचल मृग के स्थान पर वहु प 
वन गय। हो-स्वणं मृग-जिसकी नामि से सुगंध की मृष हो चुकी हर्त 
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भारतीय भाषाओं के वैयाकरण-- 
डां. विलियम केरी 


अमरजीत वोहरा 


भारतीय भाषां का यह्‌ सौभाग्य रहादहै कि इनका वैजानिक अध्ययन 
भारतीय भाषाविदों के साथ-साथ विदेशी नापाशास्वियों ने भी प्रस्तुत 
कियाहै। हिदी भाषाके वैज्ञानिक व्याकरण जहां हार्नली, वीम्स ओर केलाग 
आदि विद्वानों ने प्रस्तुत किए हँ वहां अन्य भारतीय भाषाओं के वैज्ञानिक 
व्याकरण प्रस्तुत करने वालों मे से डं० विलियम केरी (0. ४४ाावपो (वाला) 
का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। वे भारतीय भाषाओं-- संस्कृत, बंगला, 
मराठी, पजावी, कन्नड आदि कै एक एसी विदेशी अध्यता थे जिन्हे 
अपना समस्त जौवन इनके अध्ययन ओर अध्यापन मे व्यतीत कियाहै। 


भारत मे अंग्रजों के आगमन के साथ साई मतके प्रचारक भी यहां आए्‌। 
उनका एक्‌ मिशन सन्‌ 1837 मे लुधियाना मे स्थापित हुआ । इसे लुधियाना 
मिशन भी कटूते हँ । इन प्रचारकों मे धम प्रचार का अद्वितीय जोश 
था जिससे उन्होने प्रत्येक कठिनाई को पार किथा। इस मिशन का वडा 
कद्र गीरामपुर (अलवप्ुपः) मे था जहां इन्ोने अपना प्रेस 
स्थापित करिया ओर भारत की विभिन्न भाषाओं मे वाईवल (न्यू टैस्टामेट) 
कै अनुनाद प्रकाशितं कर जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। 
इसी मिणन में वहुभाषा शास्त्री डां केरी ने उक्त अनुवाद का कारय- 
भार संभाला था। सन्‌ 1801 मे डं° केरीनेवंगला मे इंजील का अनुवाद 
प्रकाशित किया। इसी समय इन्हें फोट विलियम कोलिज कलकत्तं मेँ 
भारतीय भाषाओं का प्रोफेसर नियुक्त किया। डां० केरी इस पदवी पर 
तीस वर्षं तक कायं क्रते रहै ओर संसृत, वंगला ओर मराठी का अध्यापन 
करते रहे । इन्दे जीव विज्ञान के अध्ययन का णौकं था । इनके जिस कार्थ 
न इन्हे अमर्‌ वनाया वह॒ था अकेले (या अन्य साथियों के साथ मिलकर) 
ईंजील का 26 भारतीय भाषाओं मे अनुवाद ओर भारतीय भाषाओं के 
वज्ञानिक व्याकरण । ससे इन्हे अपूव ख्याति प्राप्त हई । इसके अध्ययन 
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से पाश्चात्य विद्वान ने भारतीय भाषाओं की जानकारी प्राप्तकी। दो 
वभ्यताभ अौर संद्तियों को समीप लाने में द्सने सेतुःव॑ध का कायं किया } 


ड़ँ० कैरी का जन्म 17 अगस्त सन्‌ 1761 को पौलेरजपुरी नौरेपटन भें 
हुभा । ये सन्‌ 1793 मे भारत आए । भारत आने से पूवं इन्होनि अत्यंत निधनता 
ढी अवस्था मेँ अपने दिनि व्यतीत किए थे। इनमें ध्मं॑प्रचार की सच्ची 
लग्न थी। कृष समय तक इन्दोने पादरी केरूपमेंभी कार्यं किया ओर 
साथ हौ जूते वनने काका भौ करते रहे । ज्ञान प्राप्ति की 
उत्कट अभिलापा से इन्होने लातीनी, यून।नी, हित्रू आदि भाषाएं सीखीं। 
अध्ययन मे अपूर्वं अध्मवसाय दिखाया । भारत मे आकर जान प्राप्तिकौ 
इच्छा ओर वलवती हो उटी। इन्टोने भ।रतीथ भाषाओं का गंभीर 
अध्ययन अथक परिश्रम से किया ओौर फोटं विलियम कोलिज मे भारतीय 
भाषाओं का अध्यापन कार्यं बहुत दत्तचित होकर करते रहे । यहाँ रहते 
हए इन्टोने न केवल ईसाई धर्म का प्रचार किया अपितु भारतीय 
भाषाओं कौ भी अद्वितीय सेवा की । भारत में पत्रकारिता, पाश्चात्य शिक्षा 
प्रणाली के अनुसार पर शिक्षा देने की प्रधा डालने वाले संचालकों मसे 
येएक थे। इंजील के अनुवाद करनेके लिए इन्दं भारतीय भाषाओं के 
व्याकरण ओर शव्द भंडारके ज्ञान कौ आवश्यकता. अनुभव हई । इसलिए 
इन्टोने यहाँ की भाषाओं के व्याकरण ओर कोश तयार किए । भारतीय 
भाषाओं के व्याकरण ओर कोण साहित्य को इनकी अनुपम देन की. जितनी 
प्रणंसा की जाए थोडी है। इनकी निम्नलिखित रचनाएँ कीति स्तंभ 
मानी जाती ह ~ 

(1) ए प्रामर ओंफ दी बंगाली (^ (वापा 0? घाल 861६211) :- 


इसका प्रकाशन सन्‌ 1801 में सीरामपुर सेदहुजा। इसका द्वितीयं 
संस्करण 1805 में प्रकाशित हञा। इसकी एक प्रति नेणनल लाडइत्ररी, 
कलकत्ता मे उपलब्ध दै। (नंवर-176 सी-3) 1 यह बंगला का प्रथम 
व्याकरण साना जाता दै। 

(2) एम्रामर आंफ दी संस्कत लेगग्‌एज (^ (पापतः 07 पृ इ भास 
1.व110८०४८}, सीरामपुर्‌, (1 80) । 


( 3) ए ्रामर आंफ मराठी लगगएज, (^ (@ाताा18' 01 2121172 18. 
1.व7्८३९९), 1805 नेशनल लाटुत्रेरी, कलकत्ता, नंवर्‌ 1176, जी० 451 यह्‌ 
मराठी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा व्याकरण मानां 


जाता है । 

(4) ए रामर ओंफ दी तंलंगा लेग्गुएज (^ कपप 0 1611082 
1. &प०४९) , सीरमपुर, 1814 नेशनल लाडत्रेरी, कलकत्ता, नंबर 176, 
एफ 37 । तेलुगु भाषा को इस सलक की यह महान देन है 
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(5) ए ग्रामर ओआंफ दि कर्नाटक लेग्ुएज (¢ @षवापयवा 0 06 पा 
72112. 1.22 प२९९) 18171 


(6)-ए ग्रामर ओआंफ दि पंजाबी लेग्ुएज (^ (वपाः 2 एप्प) 06 
-वष्टणष्ट८), 1812 मिशन प्रेस, सीरामपुर इसकी दो प्रतियां प्राप्त है । 
एक तो नेशनल लाइत्रेरी, कलकत्ता में है जिसका नवर 203 /ए/29 है। 
ओर दूसरी प्रति सीरामपुर कोलिज, लाइत्रेरी मे पड़ी दै जिसका नवर जी 
6/21 है । इसके प्रत्येक फोलिओं प्र सिक्व ग्रामर (भाषा (गपा) 
लिखा हृआदहै। इसकी भूमिकामें डं° केरी ने यह लिखा हैकि जिस 
भाषा की शिक्षा देनेकेलिए इस व्याकरण कौ रचना हई है वे सिक् 
यावे विशेष लोग बोलते हँ जो पंजाव या सतलज ओर सिधु के मध्य 
प्रदश मे रहते हं । 


डां° एस-एच-कंलाग के ए प्रामर आंफ दि हिदी लैग्गुएज्"', की तरह डोँ° 
केरी का यह अग्रेजी मे लिखा गया पंजावी व्याकरण भी पजावी भाषा 
का सवंप्रथम वज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया व्याकरण माना जाताहे। 
यह्‌ ग्रंथ पंजावी भाषा शास्र को उनकी अद्वितीय देन है । यद्यपि इसका 
आकार कंलागके व्याकरण से कम है तथापि इसकी विश्लेषणात्मक शैली 
उसी प्रकार की है इसमें कुल 99 पृष्ठ हैं ।४ 


भूमिका मे लेखक ने इस भाषा के क्षेत्र, उत्पत्तिः ओर विकास पर प्रकाश 
डाला है1 इसको उन्होने सात भागों मे विभाजित किया है। पहले 
भागमें स्वर, व्यंजन आदि का बोध कराया गयाहै, दूसरे मे मा्राओं का, 
तीसरे मे लिग, वचन ओर पुरुष का, चौथे में विशेषण का, पाँचवे में 
सवैनाम का, छठे में क्रियाओं ओर सातवें मे वाक्य रचना का । इसके विभा- 
जन का आधार अंग्रेजी व्याकरण ही था। वस्तुतः यह अंश्रेलों की पारि 
भाषिक शब्दावली के लिए पंजावी समानार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया 
है ओर पंजाबी के ही उदाहरण दिए गए हँ । इसमे उर्दू, हिदी शब्दों 
की लक भी मिलती है। 





2० ०१९१०18 16486 566 : 16 2] एप01162.1008 ० जला 
0076 1550168 ए 7. ©. 4, उपलऽण 27 पल न्व्‌ 
प्व" ४00]. 32; 800098४, 1903. 


*@21210हप्र€ 97 2] 06 प्लव] कला एपाणांशलत = पत्‌<ः ५6 
5 (१ ०1071 14111127 (1800 10 1818) ए: 

71215 9 (€ ८011 ° एग पां >, 1899, 0# 
ग 1 01 20८ भाव ^ एलाता र > 

"6 एपणुद 1.28 १286 15 ००८5560] ० ऋ>९त्‌ ०य&ः-2 
2762. 021६ 01८ 15 067९९ ग 116 8व715]6 711, 116 00101 2477 
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शना पाल एण 0 न. ९३९८३ 500 
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डस ग्रंथ की भूरि-भूरि प्रणंसा करते हृए डों० ग्रियसंन का कथन हैकि 
-वंजावी भाषा का सवं प्रथम गंभीर. अध्ययन इस्‌ व्याकरण में हुमा हे । 
आक्सफोडं विश्वविद्यालय के बोडं ओंफ प्रोफंसर आफ संस्छृत, प्रो एच० 
एच० विलसन का कथन हैकि यह्‌ पंजावी भाषा का एक मात्‌ प्रामा- 
णिक व्याकरण है । उां० केरी की जीवनी के लेन का कथनटहै कि 
पंजावी व्याकरण सिधु ओर सतलज के मध्य बोली जाने वाली भाषाक 
जानकारी का एक मात्र साधन है।' आजभी जो भाषा शास्त्रियों के पंजाबी 
श्राषा के अध्ययन के लिए प्रेरणा खोत वना हुआ है। 


व्याकरण ग्रंथों के अतिरिक्त इन्दने कोश-निर्माण कौ ओर भी विशेष ध्यान 
दियाह ओर कुछ भाषाओं के कोश तयार कर अपनी ज्ञान पिपासु प्रतिभा 
का परिचय दिया। सन्‌ 1810 म मराठी कोश, सनु 1818 मे वंगला 
कोर ओर संस्कृत से विकसित भाषाओं का कोश तैयार कियाजो सन्‌ 
1812 मे प्रेस में आग लग जानेके कारण जल गया। 


उक्त ग्रथ मे यद्यपि आज के विद्वानों को करई नुधा दिखाई देगी 
परेतु प्रारंभिक प्रयासों के रूपमे उन्हं ० केरीका ऋणी होना ही 
-पडेगा। क्या ही अच्छा हो कि राष्ट्‌-भाषा दिदीके विद्वान्‌ लेखक ० 
केरी के अध्यवसाय से प्रेरणा प्राप्त करते हए इन्दं राष्टर-भाषा हिदी मे 
अविलंव अनूदित कर उसके. भंडार्‌ की श्रीवृदूधि करे तथा अन्य भाषाओं 
के वैज्ञानिक पद्धति पर विकसित दने कै लिए मार्ग प्रशस्त करने के 
लिए उन भाषायओंके विद्वानों को भी प्रेरणा दें। 


ह = ~ ~ 
पालााम ० एका दलः णि 05206, ©, 1.0०), 18356 
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स्वातंत्रयोत्तर उद्‌ कहानी : एक सर्वेक्षण 


शरीफ अहमद 


उदू के सुजनात्मक गद्य साहित्य मे लघु कथाया कहानी कौ आयु सवसे 
कमहै कितु इस छोटी-सौ उभ्रमें ही उसमे इतनी प्रौढता आ चृकीदहैकि 
उसको ओर से उदासीन होनाया उसकी सहज उपेक्षा करनान तो संभव 
ही दै ओरन उचित ही। यह साहित्य-विधा पद-पदपर चितन तथा कला कै. 
एसे मनोरम चिवर प्रस्तुत करती है जिससे हृदय को तुष्टि प्राप्त होती है। 
इसके दपण में हमे अपने देश, राष्ट, व्यक्ति गौर समाज का प्रारब्ध 
भी दृष्टिगत होता है । दुःख, सुख तथा हर्ष-विषाद की ज्ञलकियां भी दिखाई 
देती हं, स्वप्न ओर स्वप्नभंग, विजय ओर उससे उत्पन्न आशावादिता, 
पराजय तथा उसके परिणाम, अवसाद, उदासीनता, निराशा ओर पराजय 
वादके भी दभन होतेहै। इसके माध्यम से जीवन अपने समग्र सौदयं 
ओर कुरूपता के साथ हमारे सम्मुख आकर खडा हो जातारहै। कुही 
समय के लिएु सही मानव इसमे अपने आपसे भी उलक्षता है, समाजसे 
भा ओर संसार से भी- यह दृश्य हमारे जीवन की भांति यदि कटी 
हृदय-विदारक वन जाता है तो अन्यत्र चित्ताक्क भी । 


स पंवितयों भे स्वतंत्रता के वाद्‌ उद्‌ कहानी का केवल सर्े्चण अभीष्ट 
2। हमारा लक्ष्य केवल चर्चा की सीमां निर्धारित कर देना है--दइसका 
एक विदु स्वतंत्रता अर्थात्‌ 1947 है गौर दूसरा वतंमान समय । इस 
लख मं कहानी कला, उसके विभिन्न अंग, शैलौ तथा एतिहासिक काल- 
विभाजन क खोज व्यथं है। इन पंनितियों के लेखक का उद्देश्य 
केवल कट का उल्लेख मात्र है । कहानियों या कहानिकारों कौ 
तालिका यदूयपि आवश्यक है कितु अप्रिय भी है अतः इन वातों का वहीं 
उल्लेख किया ज।एगा जहां एसा करना आवश्यक या सुविधाजन होगा । कितु 
विगत वीस वषं की अवधि में कहानी-विधा मे जोजो वृत्यां उभरीं 
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ओर समाप्त हई उनका अनुसंधान --कटानी की प्रकृति स्वरूप ओर विकास में 
समय-समय प्र हुए परिवर्तन, उनका रूप, कथावस्तु ओर उन प्रवृत्तियों का 
अत्वीक्षण ही प्रमुख लकय हे। 


सन्‌ 1947 का महत्‌ केवल इसी कारण नहींहै कि यहीं से हमारी 
राष्टीय स्वतत्रता का प्रारभ टीता है, वरन्‌ इसलिए भी कि इसके दूर- 
गामी परिणाम हमारे सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर पड़े है । 
यहीं से हमारी चेतना ओर अनुभूति भँ एक विशिष्ट परिवतंन आया है 
ओर हमारा मानसिक दुष्टिकौण भी वदला है । चैतना, अनुभूति तथां 
मानसिक दृष्टिकोण मे परिवतंन जितना हमारे यहां कहानी मेँ प्रमुख है 
उतना किसी अन्य साहित्यविधा मे नहीं। ~ 


परंतु इसके पहले की कहानी के परिवत्तित रूप-आकार कौ व्याख्या 
की जाएं अधिकं श्रेयस्कर यह्‌ दोगा कि कानी के उद्‌भव से लेकर स्वतंत्रता 
तक के स्वरूप, अवस्थान तथा उसके स्तर पर एक विहग दृष्टि डाल ली 
जाए । एसा करना इसलिए आवश्यक है कि उर्दू कानी के जनक मणी 
प्रेमचंद ओर कतिपय अन्य वयोवृद्ध तथा वरिष्ठ कहानीकारो को छोडकर 
अधिकांश कहानीकार स्वतत्रता के वाद भी वही है जो स्वतंत्रता के पहले 
भदस विधा को अपनी कला के द्वारा गरिमामंडिति कर चुके थे । यही 
कलाकार अव नौ अपने चितन ओर कलाओं से इस विधा को गौरव प्रदान 
कर रट हं । 


उर्दू साहित्य में दास्तान (आख्यान) कौ परंपरा प्राचीन काल से चली आ 
रही है ओर इसका प्रभाव वड़ा दूरगामी सिद्ध हआ दै । कहानी, गल्प 
ओर ` आख्यान भारतीय समाज की मिट्टी मे गुंथा हा है इसी देश 
ते संसार को महाभारत, जातक, पंचतंत्र, हितोपदेश ओर कथा सरित 
सागर जंसे आख्यान दिए हं। लघु कथाया कहानी कथा- साहित्य का 
हीएक अंग दै कितु कला की दृष्टिसेयट्‌ अपने परिवार कै अन्य सदस्यों 
सेदतनी मिल दही गई दकि कभी-कभी इसका रूप-आकार इसे अपनी 
वंश परंपरा मे सहन आने नहीं देता । 


उन्नीसवीं शती के अंतिम दशको मे पर्चिम मे एडगर एलन पो पहला 
कथाकार था जिसकी कहानियां कहानी कला के अधुनातन निकस पर पुरी 
उतरीं। एलन पोने नकेवल अच्छी कहानियां लिखीं वल्क पहली बार 
कहानी की परिभाषा तथा उसके स्वरूप-निर्धारण काभी प्रयास किया 
यह प्रयास आज इतना_ सफल प्रतीत नहीं होता जितना उसके अपतत 
युगम था। इसके अतिरिक्त कटहानी-कला में इतना परिवतेन हो चुका है 
करि कोई भी परिभाषा परिपूर्णं या पूर्णतः संतोषजनकं होने का दावा नहीं 
कर सकती । एलन पो ने अपनी कहानियों मे मानवप्रकृति के वैविध्यं का उद्‌ 
घाटन इतना नहीं किया जितना _चौकाने, भयभीत करते ओर धमकाने 
की चेष्टा की है। वाशिगटन दररवग इस विशेष संदभं भे, निश्चय ही 
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उससे आगे निकल जाता है कितु कटानी-कला फ़रंसीसी कथाकार म 
केरूप में इतना लंबा, आश्चर्यजनक ओर सुखद ङग भरती है कि दूसरी 
साहित्य विधाओं मं एसे डग शताब्दियों के वाद भी उरते नहीं दिखाई 
देते। मोपासां निस्संदेह महान्‌ कलाकार है पाठ्कका ध्यान एक 
विशेष पर कंद्रित करके उसे पूरी तरह उसमे तल्लीन कर देने वाता 
कथाकार उस जसा शायद अव तक पैदा नहीं हा । लेकिन उसकी 
सभी कहानियां पठ्नेके वादभी तृप्ति या तुष्टि का आभास नहीं हो 
पाता एसा लगता है मानों हमने जीवनके चित्रके केवल कषठ ही पक्ष 
देखे । तल्लीनता, आश्चर्य, जिज्ञासा, कुतुहल, रक्त की उष्मा, शरीर ओर्‌ 
मांस की पुकार ही सव कुष नहीं। निस्संदेह जीवनके अन्य पक्ष भी 
ह जिनका प्रतिवि साहित्य मे होना चाहिए ओर यह्‌ प्रतिविव हसौ 
कहानीकार चेखव की कटानियों में दृष्टिगत होता है ओर उसकी कहानियां 
पठ्कर न केवल पूणता का अनुभव होता है अपितु जीवनस हमारा भरपुर 
साक्षत्कार भी होता है। प्रकृति ओर मानव का सौद्थ, प्रकृति की ्यून- 
तां र मनुष्य की दुर्बलताएं सभी स्पष्ट हो जाती है । इसके अति. 
रिक्त मानव प्रेम की मान्यता भी हमारे सम्मुख आती है। चेखव भौर 
मोपासां का प्रभावन केवल उर्दू के कथाकारों पर पड़ा वरन्‌ विश्वभर 
के लेखक उन दोनों से प्रभावित हृए हं । उद्‌ मं उनका समकक्ष पैदा 
होना बाकी दै यद्यपि उदू की विशिष्ट एेतिहासिक ओर साहित्यक परपरा 
कौ देखते हृए॒ उदू कथा-साहित्य मे भी उसके अपने चेखव ओर मोपासां 
विद्यमान हं । 


प्रेमचंद ओर सज्जाद यलदरम ने वर्तमान शताब्दी के आरंभ में लघुकथा 
का श्रीगणेश किया । एतिहासिक दृष्टि से यह सहज ही कहा जा सकता 
करि उद कंठानी का प्रारभ प्रमचंदकी कहानी दुनिया का सवसे अनमोल 
रल सेहुभआ जो उनके पहले कहानी संग्रह सोज-ए-वतन' की पहली कहानी 
हैजो 1905 में प्रकाशित हुआ था1 उर्द कहानिथों का यह्‌ प्रथम संकलन 
ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद का कोपभाजन बना। एक समालोचक के कथता- 
नुसार प्रेमचंद कौकलाका उद्भव ही विद्रोह कौ ज्वाला से हु" । परु 





आज उन कहानियों को पढ़कर श्चं होता दै कि उन्दं किस कारण 
से सरकार ने अपना कोपभाजन वनाया होगा । अव ये कटानियां कमे 
कम्‌ क निरीह मौर अधिकसे अधिक भावुकतापूणं प्रतीत होती है। संभवतः 
इतन देशप्रेम, अतीतओरेम की धथ म छिपी स्वातंत्य-भावना असंतोष 
ओर सामाजिक परिवतंन की अंतर्धारा ही शासन कै प्रकोप काकारण 
वनी होगी । प्रेमचंद के इस प्रयास को निरथक रुचि कह कर नहीं यला 
जा सकता । इसी ने आगे चलकर कितने ही साहित्यकारों को विदेश 
० विख्दुघ जूञ्लने कौ प्रेरणा दी थी । कहना न होगा कि प्रमद 
ने आरभमे ही उदू कहानी को सोद्देश्य बनाया ओर यथार्थवाद कौ 
क्या । यह सोद्देष्यता ओर यथा्थवाद प्रारंभ मेँ दास्तानी 

› भावुकता ओर आदशंवाद के धुघलके में छिपी हई थी। 


भधा 


ज्यौ-ज्यो उनकी चेतना प्रौढ होती गई, एतिहासिक ओर सामाजिक समस्याओं 
पर उनकी दृष्टि गहरी होती गई, त्यो-त्यों उनकी कला विकसित होती 
चली गई। कला ओर व्यक्तित्व के घनिष्ट संपकं के कारण जीवन पर उनकी 
पकड ओर भी मजवूत होती गई । आदशेवाद एक समय तकृ उनका लक्ष्य 
वता र्हा कितु यह्‌ उनकी महत्ता है कि उस पथ_ पर वेसदा गति- 
शील रहे ओर आग वहते रह्‌ । 'दुनिया का _सवसे अनमोल रत्न से तेकर 
कफ़न' तक तीस वप होतेह, लेकिन ये तीस वषं प्रेमचंद की कला 
कही अवस्था नहीं, यह्‌ उस समय तक के समस्तं उद्‌ कथा-साहित्य की 
आयु भी है। यलदरम प्रेमचंद के समकालीन भी हँ ओर उन्हीं के समान 
कहानी का सूत्रपातं करने वलेभी ओर कहानी म स्वच्छंदतावाद की 
प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने वाली भी । प्रेमचंद के यथार्थवादसे वहत कुष्ठ 
मितती-जुलती प्रवृत्ति का अंगारे' के कहानीकारो ओर वादमें प्रगतिवादौ 
कहानीकारो के द्वारा प्रचलन हज । उर्द्‌ कहानी की ये दो प्रमुख प्रवृत्तां 
ह जो विगत _ अधं शताब्दी में किसी तक्िसी रूपमे विद्यमान रहीहे 
जौर आज भी ह । 


अंगारे' का उल्लेख कुछ विवरण की अवेक्षा करता है । सामाजिक भौर 
सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति विद्रोह स्वयं इसके शीर्षक से प्रकट होता है। 
क्रोध, ल्ललाहट, ओर घणा इस संकलन की सभी कहानियो के सामान्य लक्षण 
है जिनका लक्ष्य मानव, समाज, धर्म, संस्कृति ओर उसकी संस्थां ह । इन 
कटानियो को यदि अव पदा जाएतो वह आग अपनी गर्मी बहुत कुछ खो 
चूको मालूम होती हैः वे चिगारियां वड़ी हद तक कजलाई-सी दिखाई 
देती है, लेकरिन उनकी निर्भीक, दो टूक ओर स्पष्टवादिता शली आज भी 
आकर्षक है । इसके अतिरिक्त उनका महत्त्व यहं भी है कि उन्होने इतिहास 
के दूस मोड पर नित नए प्रयोग करके माग प्रशस्तं किया, नई दिशाओं 
कीञोर संकेत किया। साथ दही _ उनको पर्षता, स्प तथां विषयवस्तु मे 


संतुलन का अभाव ओर कला के नियमों की सर्वथा उपेक्षा अव भौ साहित्य- 
कारके लिए रशिक्षाप्रद है। 


अव 1936 का अत्यंत महत्त्वपूणं॒व्प॑ आता है । प्रेमचंद की चेतना जो 
अतीत के वैभव ओर रोचक तथा लोकोत्तर तत्वों से आच्छादित दास्तानों 
से होकर आध्यात्मिकता, कायाकल्प समन्चौतावाजी ओर कालांतर मे सामा- 
जिक समस्याओं की गहरी समज्ञ तक पर्हुच चुकी थी, अंगार की गर्मी ओर 
उसकी तीव्रता ने ओर उससे भी वटढ्कर देश के विश्वभर के तथा. राज 
नीतिक ओर सामाजिक क्रियाकलापोंने प्रगतिवादी आंदोलन को जन्म 
दिया। आरंभ में प्रगतिवादी कहानी ओर नई कहानी को लगभग समा- 
नार्थी समन्ना गया । सज्जाद जहीर, महमूद उज्जफर ओर रणीद जहाँ के 
साथ ही साथ अहमद अली ओर्‌ मुहम्मद हसन अस्करी ने अपनी कहानियों 
के माध्यम से चितनशील वरग को अपनी ओर आष्ृष्ट किया । इनमें से 
पहले तीन तो कुछ कहानियां लिखने के वाद चुप हो गए कितु प्रेमचंद की 
परंपरा को आगे वदने ओर अधिकं सवल वनाने वाले कुछ कहानीकार 
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भी इसी युग मे साहित्य क्षेत्र में पदा्पेण कर चुके थे जिनमे सवसे 
अली अव्वास हसंनी हँ । आजमकुरेवी, सुदर्शन ओर सुहैल अजीमावादौ 
वादके खेवे के हं। 


अहमद अली ओर हसन अस्करी दोनों ने बहुत कम लिखा है लेक्रिन दोनो 
ने उदू कहानी को प्रभावित कियाहै। दोनों उर्दू के कुष वहत ही कुशाग्र. 


=, =| [प्‌ 


बुद्धि ओर वहृपंडित कथाकारो मंसे दँ। दोनों की दृष्टि न केवल प 
कै कथा-साहित्य पर बड़ी गहरी है वत्कि पर्चिम के कथा-साहित्य से भी 
भलीर्भांति परिचित दै। अहमद अली ने तो उर्दू के अतिरिक्त अग्ेजीमे 
भी अपनी कलाका प्रदशन क्या है ओर उनकी गणना इस उपमहाद्वीप 
के कुछ बहुत अच्छे अंग्रेजी उपन्यासकारों मे कौ जाती है । अस्करी पाश्बा् 
साहित्य से ओर विशेषकर फ़ंस के पतनशील साहित्यकार से प्रभावित ै। 
उदू कहानी में इन दोनोंने एक प्रवृत्ति विशेष को जन्म दिवा यह प्रवृति 
मनोविश्लेषण की थी । प्रेमचंद भी अपने पात्रों के मनोविज्ञान यामनो. 
वृत्ति से अपरिचित नहीं थे कितु वे अपने पात्रों के मानस तथा आत्मामं 
वहुत कम॒ जाक पाए हं । उनके सफलतम पात्र भी अपने कार्यकलापों ॐ 
माध्यम से अपना अतस्‌ इस प्रकार अनावृत्त नहीं करतेकि वे हमे पार 
दर्शी लगे । अहमद अलौ ने अपनी कहानियों मे यह्‌ प्रयास किया ओर उने 
भी अधिक्‌ _ अस्करी ने। लेकिन ये दोनों लेखक मनोविष्लेषण पर इतना 
वलदेते हं कि उनके पात्रके व्यवितत्वं के दुसरे पहलू दवकर रह्‌ जाते 
दै ओर वह सिकरुडा हुमा, दवा हआ ओर थका हजा नजर आता हे । फिर 
भी अहमद अली की हमारी गली' ओर अस्कृरी की चायं की पयाली' 
ओर कालेज से घर तक' न केवल सफल प्रयास है वरन्‌ उद कहानीे 
एक नई प्रवृत्ति जगाने के लिए उत्तरदायी भी। 


८ 


इन्दी दिनों मे कृष्णचंदर ओर सओआदत हसन मं उदं कथा-सादिल के 
क्षितिज पर अति हँ। कृष्णचंद्र का आरंभ उदं के अधिकांश कथाकारों 
की भाति स्वच्छदतावाद ते होता है: जीवन की अत्यंत सुंदर तथा चित्ताः 
कषकः कल्पना, स्वप्न, उमंगे, आकांक्षा प्रेम तथा सद्यं करा ओर यदा-क्दा 
यथार्थ का पुट । तिलिस्मए ख्याल' इसका प्रमाण है । कितु नज्जारे' उनक। 
कहानियों का दूसरा संकलन है जो पहले से सर्वथा भिन्न ह । उसके वाद 
आजतक कष्णचंदर के यहाँ चेतना कौ दृष्टि से जितना उतार-चढाव आया द 
उतना उद के किमी अन्य कथाकार के यहाँ द्भ है । उन्होने बहत तिद 
है जौर बहुत जल्दी लिखा है । स्वच्छंदतावाद ओर यथा्थवाद की धूप. 
सेवेभी वाहरन आ सके। सुंदर ओर चित्ताक्ंक शैली यदि एकं आए 
उनक सवसे वड़ी शनिति है तो दूसरी ओर सवंसे बडी दुर्बलता भी । उने 
यह्‌ स्पष्ट जोर विशुद्ध पत्रकारिता भ है, पत्रकारिता तथा साहित्यक 
समन्वय, भी ओर, साहित्य कौ सूह्ञवज्ञ, संतुलन, गहराई ओर ऊंचाई भ । 
अन्डान्‌ फूल सुखं हं एसी कहानियां भौ लिखी ओर "टो फर्लाग लंबी सड़क 
जिदगी के मोड पर, ओर बाल्कनी' जैसी कहानियां भी-उन्होने ॐ 
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कहानी में ली विषयक्‌ जितने सफल प्रयोग किए हः उस पर कोई भी 
भाषा उचित रूपसे गव कर सकती है। उन्हे एशिया के सवसे महान 
कथाकार को संज्ञाभी दी गई है ओर साथ ही गतिरोध, जडता, संकट २ 
पतन का प्रतीक भी माना गया है। युवा पीढ़ी को जितना उन्होने प्रभा- 
वित किया है उतना किसी ओर कहानीकार ने नहीं ओर शायद यह्‌ इसी 
लोकप्रियता ओर प्रभावशीलता का परिणाम है कि स्वतंत्रता के पश्चात्‌ वे 
ही पहली किजुअल्टी' वने । हस्न-ओो-हैवं , "ुरवदेस हँ दिल्ली, दो फ़लपग 
लंवी सड़क,' 'जिदगी के मोड़ पर", गर्जन की एक शाम ", अन्नदाता" ओौर 
'वाल्कनी' का रचयिता स्वतंत्रता कै वाद अपने स्तर को वनाए नं रख 
सका। कृष्ण के पद्ने वाले एक सयंअली तस्वीर", मोवी' ओर भुस्कराने 
वालियो कोतो सहन कर सके कितु चंदू कौ दुनिया, ओरतो का इत्र 
जैसी कहानियों से उन्हे घौर निराणा हृदं । वस्तुतः अव उनकी उड़ान 
केवल एसी ही कटानियों तक होती है। जंसे प्यासा', "चौराहे का कुं” 
ओर आधे घंटे का खुदा' । ये कहानियां साधारण न सही कितु उनकौ महान्‌ 
रचनाओं के समकक्च नहीं री जा सकतीं । 


मंटो का कहना था कि वे किसी पाश्चात्य लेखक से प्रभावित नहीं है 
कितु उनकी आरंभिक कटानियों पर मोपासां ओर डी० एच० लारेस का 
प्रभाव कोई भी वु दधिमान पाठक सहज ही देव सकता है । शुरूमे वे भारतीय 
समाज के काम विषयक पाखंड' को वड़ी निर्ममता से अनावृत्त करते रहें 
है। जिसमे पाठक के लिए शिक्षाप्रद सामग्री कम ओर कामुकता काषुट 
अधिक था। असंभाव्य उनकी सफल तथा असफल सभी कहानियों को 
विशेषता है ओर इस प्रकार उनकी प्रत्येक कानी उनकी प्रखर बुद्धि ओर 
अंतद्‌'ष्टि की परिचायक है । कहानी कहने का उन्हें एसा ढंग आता हैकि 
पाठक तल्लीन हो जाता है । अहमद अली ओर हसन अस्करी दो कहानीकार 
हे जिनके यहाँ मंटो से पहले वैशिष्ट्य दृष्टिगतं होता है । परतु मंटों की 
विशिष्टता अधिक सक्षम ओर प्रभावक हं । व्‌ द्धिमत्ता के अतिरिक्त उसका 
एक पहल. कोध, चु्ललाहट ओर हठ भौ है "धुआं, काली शलवार' इसुके 
उदाहरण ह॑ । स्वतंत्रता से पहले हौ वे अपनी कला के उत्कषं॑को पहुंच 
चुके थे । लेकिन सपाट तथा विषय-वासना से संबद्ध कटानियों की जिनमें 
भी केवल कु वाक्य ही प्रशंसनीय हं वे शुरूसे आखिर तक्‌ लिखते रहे 
वल्कि अतभ तो इस प्रकार की कटानियों की संख्या बहुत अधिक हो गई । 


राज्रसिह्‌ वेदी मे मंटो कौ-सी विशेषताएं है, बल्कि मंटो से भी अधिक 
ह: उनका अपारं मानव परेम ओर गहन सहानुभृति अन्यतम है । बंदी घन्‌- 
गरज, मूखर स्वर ओर प्रचारात्मक्‌ शली के विपरीत स्तेह, सहानुभूति 
ओर अर्थवत्ता पर अधिक बल देते ह--उनकी ये विशेषतां बहुत स्थायी 
ओर दूरगामी हं लेकिन शीध्र-प्रभाव डालने वाली नहीं । संभवतया यही 
कारण था कि वेदी की साहित्यिक उपलब्धियों का मूर्याकन बहत 
बादमे किया गया । वेदी की कहानियां शायद इसीलिए सामान्य पाक 
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कै लिए कृष्ण से अधिक अपील नहीं रखतीं। उनका. रसास्वादनं करने 
के लिए सुथरी ओर सुसंस्कृत साहित्य रुचि-अपेक्षित है । वेदी की रचना गेली 
मे साधारण-सी वुटि यादोप भी असह्य दै। उनका यथार्थ चित्रेण 
प्रकृतिवादी प्रवृत्ति से सुरक्षित रहा है । उनके यहां नतो पात्रों का आदर्णी- 
करण है जौर न ही उनका हास्यास्पद या घृणित चित्रण ही । विषय- 
वस्तु के चयन मेभी उनका कभी विशेष आग्रह नही रहा । उन्होने प्रायः 
जीवन ओर वह्‌ भी गृहस्थजीवन की बहत ही साधारण ओौर प्रत्यक्ष 
वास्तविकताओं को अपनी कह्‌।नियों का आधार वनाया है । अख्तास्उल-ईमान 
की कविताओं कौ भांति बेदी की कहानियो में भी--वव्वल' से भाला" तक-एक 
छोटे, भोले-भाले ओर सीधे वालक की कल्पना सर्वत्र विद्यमान है । यह 
वच्चा शायद बेदी का अपना ही प्रतिस्प है। गमे कोट' की यथार्थवादितां 
आजभी हमारे ममं कोष्टूती है। छोकरी की लृूट'म व्यंग ओर स्वभाव 
का तीवापन आजभी वतंमान है। साधारण-सी बातकीकठानीकी वुनियाद 
बनाकर उसमे नाटकीयता का पुट जिस प्रकार क्वारटाइन' में दिया गया 
हैवह आजभी हमें प्रभावित करता है। दस मिनट वारिणमें' के दार्शनिक 
विचार आजी सीधे मन में उतर जति है। नारी उनकी कटानियों 
का कद्र विदु है कितु वह॒ उनके चितन को आच्छन्न नहीं कर पाती । साथ 
ही उन्होने अपनी असंख्य कहानिया मे स्वरीके चरित्र की समग्र करुणा ओर 
कसक बड़ी कलात्मताके साथ चित्रित कीहै। चरमे वाजार में ", 'लाजवंती, 
'दीवाला' ओर अपने दुःख मुज्ञेदेदो' का उल्लेख इस संवंध मे विष 
रूपसे किया जाना चाहिए । लालवंती' दंगों पर लिखी गई कहानियों के 
ठेर मेँ गहन मनोविष्लेषण को दृष्टि से सवसे अलग ओर विशिष्ट है। 


स्वतव्रता के वाद इस्मत चुगरताई ने 'लिहाफ़' की निर्भीक रली, उसकी 
तीव्रता ओर निस्सीम स्पष्टवादिता को आगे नहीं बढाया । पत्रकारिता का 
पुट भी उनके यहाँ कम हो गया । उन्होने नारी समस्या को उद्‌ मे पहली 
वार इस भ्रकार प्रस्तुत कियाकि कोई नारी ही उसे प्रस्तुतं कर सकती 
थी । उत्तर प्रदेश के मध्यवर्गीय मुसलमानों के जीवन की उनकी जानकारी 
उनकी कहानियो मे वैसे तो स्वतंत्रता से पहले भी व्यक्त हई थी कितु 
बाद कौ कहानियों में अधिक सुंदरता ओर कयैशल के साथ चित्रित हई । 
अव उनके यहां समाज के दुगं को भेदने ओर उससे श्लांककर देखने- 
दिखाने कौ शैली समाप्त हो गई, कितु उसके स्थान पर जीवन कौ 
जटिलता ओर धुटन को सुंदर शब्दों ओर व्यंग्यात्मक शैली मे चित्रित करने 
काग .आगया। नन्दीं की नानी" "चौ का जोड़ा" जौर दो हाथ' आदि 
कहानियां उसके उदाहरण हैँ । 

कितु ख्वाजा अहमद अव्वास की कहानियों में स्वतंत्रता के वाद भी कोई 
विशेष अतर दिखाई नहीं देता है । उनकी वही शैली जिसमे पत्रकारिता 
कौ-सी तीत्रता, अपरिवत्तित कितु कृत्रिम शैली, जीवन का एक विशिष्ट 
राजनीतिक दृष्टिकोण गौर विशिष्ट राष्ट्रीयता की परिकल्पना आज भी 
उनकी कहानियों को अनुप्रेरित ओर अनुप्राणित करती है। 
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अविभाजित भारत के जिन कहानीकारों ने स्वतंत्रता से पहूते अपना 
विशिष्ट स्थान बना लिया थाओौर जो तवसे लेकर अव तक चितन-मनन 
तथा अभ्यास द्वारा अपनी चेतना का विकास कर रहै है, उनमें अहमद 
तदीम कासिमी कानाम सर्वोपरि दहै। पाकिस्तान मे नदीम एक विशिष्ट 
प्रवृत्ति के ही सवसे वड़े प्रतिनिधि नहीं हँ बल्कि कहाजा सकताहै कि 
उद्‌ कहानी की परपरा ने अपने आपको नदीम कौ कहानियां मे दुह्राया है। 
उनकी सवसे वड़ी विशेषता यह है कि स्वतंत्रता के वाद उनकी कला का उत्कषं 
ही हज। है अपक्षं कभी नहीं । कहानी-कला में वे सदेव श्रेष्ठता को ही प्रमुख 
स्थान देते आए हँ । उन्टोने पंजाव केग्रानों का प्रेमाख्यान दुःख-सुख, 
किसानों का उत्पीडन तथा जागीरदारों ओर सामंतों कौ निदयता को अपने 
गहरे प्रेक्षण, सूक्ष्म दृष्टि ओर कलात्मकं निष्ठा से अपनी कहानियोंमें 
चित्रित किया दहै। दगे तथा उनके विनाश ओर भयंकरता से प्रभावित 
मानव-मनोवृत्ति, पूर्वास, पूजीवादी जीवन का अंतविरोध ओर आज के 
मानव की समस्या सभी का कलात्मक प्रतिविव उनकी कहानियों में हमा 
है। स्वतंत्रता के वाद लिखी गई कटहानियो में परमेश्वरसिह' अल", हम्दो' 
लिललाह", "रईसखाना', "हणी", धर से घर तक' ओर सुल्तान" विशेष सूप से 
उल्लेखनीय हं । 


इन॒ वयोवृद्ध ओौर वड़े कटानीका रों के. सविस्तार वर्णन के पश्चात्‌ 
स्वतंत्रता के वाद उभारने वाले कहानी लेखकों का संभिप्त परिचय शायद 
अनुचित न होगा । जसा कि पहले कहा जा चुका दै इनमें से अधिकांश वे प्रौढ, 
अनुभवी ओर वृद्ध कहानीकार हं, जो प्रेमचंद के समकालीन भी रह चुके है 
उदाहरणार्थं अली अव्वास हुसंनी, सुदशंन, आजम करेवी, सुरैल अजमीमा- 
वादी, हयात उल्लाह अन्सारी, अहमदं अली, हसन अस्करी, कृष्णचंद, मेटो, 
इस्मत, वेदी, ख्वाजा अहमद अध्वास, उेद्रनाथ अश्क, शफीफ उरंहमानः 
अजीज अहमद, अख्तर उरेनवी, मुम्ताज शीरी, कुरट-उल-उन हदेर, खरीजा 
मस्तुर, हदाजया मसकर, _ ए° हमीद, कृदरत उल्लाह शिहाव इत्यादि 
यद्यपि 1947 तक. जाने माने लेखक थे कितु इनकी सर्वशरष्ठं रचना 


स्वतवता के वाद ही प्रकाश मेँ आई। 


इनके वाद जिन कहानिकारोंके नाम आएं वें है : ईतिजार हुसेन, 
जीलान वानो, वगजिदा तवस्सूम, शौकत सिद्दौक, देवेद्र इस्सर, गयास 
अहमद गद्दी, राम लाल, विशेशर प्रदीप, जौगेद्र पाल, मसीह्‌ उल-हसन 
रिजवी, इकवाल मजीद, इकबाल मतीन, सुरेद्र प्रकाश ओर बलराज मेनरा 


आदि 1 


अन्य सूचिथों की ही भांति यह सूची भी अपूणं या संक्षेप हो सकती ह 
न ही इसे निर्दोष वनाना अभीष्ट है; हाँ यदि इससे आधुनिक उर्दू कटानी 
की विभिन्न प्रवृत्तियों के प्रवतंक या उन्हे लोकप्रिय बनाने वालो के नाम 
आ जाते हतो इस सूची का प्रयोजन सिद्ध हौ जाता है। 
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एक वात ओौर- इस सूची मे दृठ नाम एसे है जिनका संबंध प्रारभ 
हीसे पाकिस्तानसेथा । कुठ एेसे भीहेंजो वादमें पाकिस्तान चले गाए । 
इस सवक्षण मे विशेष रूपसे स्वत॑त्रताके वाद भारतके नए कथाकारों 
की चर्चा की गई है। यह स्वंमान्य है कि. साहित्य को वर्गो मे दि नहीं 
किया जा सकता । हमारे बनाए हुए _ वगत क्या 9 आर विशेषकर 
महान साहित्य तोदेश ओर कालके वंधन तोड देता दै। परत साथ 
ही यह बातभी समन्न में आती हैकि एक भापा का साहित्य एकही 
युगम दो विशिष्ट देशो में विभिन्न राजनीतिक ओर सामाजिक परि- 
स्थितियों से प्रभावित होकर विभिन्न स्वरूप ओर प्रकृति प्रतिनिधित्व कर्‌ 
सकता है। संभवतः एक दुष्टांत से यह वात स्पष्ट हो सकती दे। विशिष्ट 
राजनीतिक परिस्थितियों के संदभभं में पाकिस्तानी कथा-साहित्य में सांकेतिकतां 
अधिक दँ जवकि भारत में इसी युगकी कहानी दो ट्क, निर्भकि ओर 
स्पष्ट वात कहने की ओर अधिक प्रवृत्त है। भारतीय कथाकार एक 
युगविशेषमें प्रचार की मोर अधिक उन्मुख थे। फिर पाकिस्तानी कहानी 
मे अमूतं कहानी ओर आंचलिकता की प्रवृत्ति भारतीय कहानी की अपेक्षा 
जो अधिक है वह भी विशिष्ट राजनीतिक कारणों से सर्वथा मुक्त 
नहीं है । 


जैसा कि कहा जाचृका है स्वतंत्रताके वाद उदू कहानी के अधिकांश 
लेखक वही हैँजो स्वतंत्रता के पहले ही इस विधा कौ अपने योगदान 
द्वारा समाहृत ओर लोकप्रिय वना चुके थे ! उनकी बडी संख्या आज भी 
कहानी के क्षेत्र को व्यापक वना रही दै। कितु कुठ वषं वाद नए कहानीकार 
ओर उससे भी कृष वपं वाद कुछ ओर "तरुण कथाकार इस कारवां में 
सम्मिलित हो चुके है वयोवृद्ध कहानीकारों के अतिरिक्त नए कटानीकारों 
मकुट एसे हैजो कहानीकारके रूपमे स्वतंत्रता के पहले ही प्रतिष्टित हो 
चुके थे लेकिन उनकी कलामें निखार, स्वर में विशिष्टता जर आत्मीयता 
स्वतंत्रता के वाद ही आ सका । कु एसे कहानी लेखक भी हँ जिनमें 
प्रौढता ही आजादी के वात आई, तभी लिखना प्रारंभ किया ओर अब 
कुछ से वह आशा वेधी हैकि वे इस साहित्य विधा कौ श्रीवृद्धि करेगे । 
इनके बाद भी एक समुदाय उनका है जो अभी भी प्रयोगात्मक अस्वथा में है । 


स्वतत्रता के तुरंत वाद उदू कहानी को पहली बार अशांति, व्याकुलता 
ओर विघटन का सामना करना पड़ा । आजादी अपने साथदेश का विभाजन 
मौर तज्जन्य सांप्रदायिक दंगे लेकर आई, ये दंगे एसे व्यापक पैमाने पर हए कि 
भावुकं गौर जिम्मेदार व्यक्तियों के यस्तिष्क दूषित हो गए । हिसा ओर 
पाशविकृता का एसा तांडव हज कि लगा जसे मानवता कु दिन के 
तिए दोनो स्वतंत्र देशों की सीमां से दुर चली गई है। उर्दू कहानीकार 
न सगो की भयंकरता ओर नर-संहार सें श्रतयक्षतः प्रभावित हए । उन्होने 
य दुष्य केवल सुने ही नहीं वरन्‌ अपनी आंखों से देखे भी । स्वाभाविक 
हदीथा कि उन दगोंके रभाव कहानियोंमें चित्रित हों। अतः वरिष्ठ 
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ओर नए सभी कटानीकारों के यहां कद वषं तक दगे ही कहानीका 
विषय वने रहे । सैकड़ों नहीं हजारों कहानियों की वुनियादे दंगों प्र 
रवी गर्द । महान ८ के सृजन के लिए विशिष्ट परिस्थिति ओर परि- 
वैश. का वधन अपाक्त नहीं है । संकट, अशांति ओर आपाधापी से भरे 
युगम महान साहित्य धा सृजन हुआ भी है ओर नहीं भी हृञा है । कितु 
यह भी सत्य है कि अधिकांश उक्कृष्ट साहित्य घोर संघं ओर आपाधापी 
के क्षणो मेंदटी रचा गया है। क्रोध, घृणा ओर अल्लाहट से प्रभावित 
ओौर गरम, मस्तिष्क तत्काल ही शाश्वत साहित्य की सजना नहीं कर 
सकता परंतु कुष्ठ समय वीतने के वाद सामान्य मस्तिष्क, असाधारण 
घृणा, क्रोध ओर ्त्लार्टट को उसी जोर-शोरसे चित्रित कर सकता है । 
दंगों पर लिखी गई कटानियों मेँ सवसे वडा दोष यही है कि घटनाएं 
कथाकार के व्यितत्व का अंग वने विना उसका अनुभव वने विना ही 
ज्यों की त्यों वर्णित कर दी गई जो अधिकतः पत्रकारिता के अच्छे उदाहरण 
बनगए हं । पत्रकारिता का मूल्य स्थायी नहीं होता, यही कारणदै 
किदस प्रकार की कहानियां आजं वीस वषं कै वाद ही अपनी ताजगी 
तथा प्रभाव खो चुकी हँ । उनमें भावुकता तथा करुणा तो दृष्टिगतं 
होती है, अधिक कृ नहीं। दंगों पर जिन कथाकारों ने विशेष रूपसे 
क्लम उठाई है वे थे कृष्णचंद्र, सञआदत हसन मंटों, ख्वाजा अहमद अव्वास, 
इस्मत ॒सुगताई आर अहमद नदीम कासिमी । 

जव ये कहानियां लिखी जा रही थीं तव भी ओर उनके लिखे जाने के 
वहत दिनों बादभी साहित्य मे एक विशिष्ट दृष्टिकोण रखने वाले आलो- 


चकों, कथाकारों ओर वुद्धिजीवियों ने उन कहानियों के सामायिक ओर्‌ क्षणिक 
होने की ओर संकेत किया। मुर्हुम्मद्‌ हसन अस्करी ओर मुमताज शीरीं ने 
इस विशिष्ट विषय परलेख भी लिखे कितु इस विवाद के फलस्वरूप ये 
लोग एक दूसरे दी अतिवाद, का शिकार हौ गए। कहानियां के इस ठेर 
मेँकुछ ही एसी थीं जो स्थायी वन सकीं। मंटों कौ मूजील , राजे द्रसिह 
वेदौ की 'लाजवंती, नदीम क्रासमी की (परमेशरसिह' एेसी कहानियां ह 
जिसकी प्रभावशीलता ओर ताजगी आज भी हमारा मन मोहती हं । फिर 
भी दंगों पर जिन कु कहानियों का ऊपर उल्लेख हुआ दै वे एेसी जरूर 
ह जिनत्ते उर्दू कहानी की परंपरा की श्रीवृद्धि ही हई ह । इसका एक 
पश्च ओरभी हैओौर वह्‌ यह किजव प्रगतिवादी कटहानीकार कहानियां 
लिख रहे भे उसी समय अन्य कहानीकार प्रत्यक्ष वास्तविकता की ओर 
से अखे मूंदकर एसी कहानियों की रचना कर्‌ रहे भे जिनमे वासना 
का हल्का-सा स्वाद्‌, हत्कां ओर सस्ता नशा ओर जीवन के रणस्थल से 
पलायन का अस्थायी तथा अविष्वसनीय शरणस्थल दिखाया गया ठि । 
उन कटानियोंमे कितनी जीवित रहीं आज कोई आलोचक उस सख्या 


क्षे रुचि नहीं रखता 


इस प्रवृत्ति का स्थान कृ 
यह प्रवृत्ति पृष्ठभूमि मे आज 





छ वषं वात दूसरी प्रवृत्ति नले लिया कितु 
शी विद्यमान है। वरिष्ठ कहानीकार इस 
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महान दुघेटना को आजतक अपने मस्तिष्क से निकाल नहीं पाए है। 
कितु आज उसकी अभिव्यक्ति का स्वरूप व चुका है, अव इसे कु 
सृषकष्म संकेतो के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। 

दंगों पर लिखी गई कहानियों कौ प्रवृत्तिने शीघ्र ही एक अन्य प्रवृत्ति के 
लिए स्थान छोड दिया । यह प्रवृत्ति इंतिजञार हुसेन के शब्दों मे जडोकी 
तलाश' या अतीत के उसयुगकी खोज थीजो देण विभाजन ओौर स्वतत्रता तकः 
आकर खत्म ॒होतादै। कुरत-उल-एेन हैदर ने अपनी कहानियों मे अवध 
कौ सामंती सस्कृति ओौर उसके भले बुरे दोनों पचो को वडी कुशलता से दिखाने 
का प्रयत्न किया है। लेकिन एक लंबे समय तक उन्होने उसका चित्रण 
एसे भावनात्मक लगन के साथ किया जिससे कहीं-कहीं एेसा लगता हैकिवे 
आजके यथां से नकेवल वचती हं वरन्‌ उस अतीत की ओर स्वयं लौटना 
तथा पाठक कौ लौटाना चाहती हँ । परंतु इधर कुछ वर्पो से उनके यहां अतीतः 
की अंधपूजा_ समाप्त हो गई है ओर अतीत का वास्तविक ज्ञान उन्ंहो 
गया है। इतिजार हसन ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के ग्रामीण ओर 
कस्व के जीवन के,जो हमारी मिली-जुली संस्कृति का द्योतक था, कुठ 
बहुत ही सुंदर ओर मनोहर चित्र प्रस्तुत किए है । इसी संदर्भे तस्ण 
कथाकार क्राजौ अन्दस्सत्तार का उल्लेख भी अनुचित नहींहै। काजी 
सत्तार ने अवध के जागीरदार वर्गं का सामाजिक जीवन एसी सूक्ष्म दृष्टि 
भौर एसी सुंदर भाषा ओर आकर्षक शलीमे चित्रित है जिसकी उपेक्षा 
नहीं को जा सकती । फिर भी काजी सत्तार की चेतना का अभी विकास 
होना शेष है । 


कहानियो मे ओआंचलिक संस्कृति के चित्रण की प्रवित्त जो स्वतंत्रतासे 
कुछ पहले प्रारंभ हई थी, स्वतंत्रता के वाद ओर अधिक बलवती ओर 
लोकप्रिय हई । उदू कहानी भारत की दूसरी भाषाओं कौ कहानी की अपेक्षा 
इसी प्रवृत्ति के कारण अधिक वैविध्यमुणं ओर उन्नत हो गई । प्रेमचंद 
से प्रभावितं होकर अहमद नदीम क्रासिमी ने पजाव के जीवन के प्रेसाख्यान, 
वहां के सशक्त सोदयं ओर प्राचीन कृषि व्यवस्था जन्य दरिद्रता ओर 
असक शडंमे पलने वालो भौतिक तथा नैतिक कुरी तिः का चित्रण उद्‌ 
पठल। वार बड़ी कलात्मकता के साथ किया । विहार के ग्रामो का 
नितरण सुैल अजामावीदी ओर वादके खेवे मे गास अहमद गद्दी भौर 
इणियास अहमद गद्दी की कहानिो कौ विशेषता है 1" इसी. मित भ 
एक अनर कथाकार वदीउज्जमां आति हैँ जिन्होने यद्यपि देर से लिखना 
शुरू कयाहै ओर अभी कुठ हौ कहानियां लिखी है कितु उनकी गहरी 
सुय, पात्रा कौ भरपुर जानकारी ओर विषय को पकड़ से एेसा लगता 
५० अहृत जल्द ही बड़े कहानीकारों की पक्ति मे आ खडे होगे । 
ॐ तउल-एन. हैदर ओर इंतजार हसेन के वाद गंगा-जमना की धारी 
ध अव काजी सत्तार ओर मसह उलहसन रिजिवी ध 
हानया म आरहीहँ। इसी प्रकार ए° हमीद की कहानियों मे वर्मा 
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ओर बंगाल मुक्ता शीरीं कौ कहानियां में दक्षिण भारत ओर जोगेद्र पाल 
कै यहाँ पूर्वी अफ्रीका अ र उसके निवासियों के जीवन का वडा मम 
छर्शीं चित्रण उपलब्ध होता दे। 


इस सिलसिले का एक पटेलू यह भी है कि .इस्मत चुगृताई की कहानियों 
मै भोपाल ओर उत्तर प्रदेण के मध्य॒ वर्गं ओर निम्न मध्य वग के 
मुस्लिम घरानों का चित्रण आगे चलकर एक प्रवृत्ति के रूप में प्रिणत 
हौ गया । महिला कटानीकारों मे खदीजा। मस्तूर, हाजरा मसर, जौलानी 
वानो ओर वाजिदा तवस्सुमने करमशः यू० पी० ओर दक्षिण भारत के 
धरानों की बोली मे जीवनके अत्यंत साधारण विषयों को लेकर वड़ी 
असाधारण कहानियों कौ रचना की है। 
, स्वतंत्रता के तीन चार वषं बाद जव दंगों पर लिखने कौ प्रवृत्ति कुष्ठ 
ठ्डी पड़ी तो एक ओर प्रवृत्ति उभर आई--यह थी अंतरष्टरीयता कौ 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ न केवल विदेशौ म होने वाले परिवतंनों को कहानी का 
एक विषय बनाया गया वरन्‌ स्वयं देशी समस्याओं पर लिखते हए अव्‌ यहं 
अनुभव होने लगा कि हम एक देश-वि्ेष के निवासी होने के साथ-साथ विष्व 
के नागरिक भी टै ओर हमारी समस्यां संसार की समस्याओं से जुडी 
हुईदहै। इस दिणामेभी उद्‌ के प्रयोगवादी ओर अनुभवी कहानीकार 
कृष्णचंद्रं ने ही पहल को । उन्दने कोरिया, चीन कौ क्रति ओर विष्व 
शांति को अपनी असंख्य कहानियों का विषय वनाय । परतु यह प्रवृत्ति 
कछ ही समय में पृष्ठभूमि में चली गई ओर आज उनमें से एक भी 
कहानी एेसी नदीं हे जिसमे वह॒ ताजगी हो जो उस समय उसमें पाई 
जाती थी । 

यदि कहानियों को ठेतिहासिक क्रम के साथ. पटर जाएतो इन प्रवृ 
त्तियो के बीच मेँ आपको एसी कहानियां भी मिलेगी .ओौर वहत बड़ी संख्या 
मे मिलेगी जिनकी गणना किसी प्रवृत्ति विशेष के अतग त नहीं की जा सकती । 
उन कहानियोंमें प्रेम को एक दर्मृन के रूप में प्रस्तुत किया गया है । अंतिम 
जौर अनुपालन प्रवृत्ति जो आज की कहानियों मे उपलब्ध होती हे वह प्रतीका- 


त्मकता या लाक्षणिकता कौ प्रवृत्ति है ¦ यह प्रवृत्ति वस्तुतः पाश्चात्य कथाकारों 


से प्रभावित दै जिनमें प्रमुख डारोभी स्विडंसन, जेम्स जाइस ओर मासेल 
प्रस्तं ह । कालातर्‌ म इसौ प्रवृत्ति की एकं बड़ी प्रवर्तक वर्जीनिया बुल्फ 
वनी । इन साहित्यकार ने विष्व-युद्धो के बीच पैदा होने वाले आध्या 
त्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक ओर सामाजिक संकट से प्रभावित होकर ओर विवश 
होकर उन्हें कहानी के माध्यम से व्यक्त किया । कहानी के षेव में इससे बडी 
करति पहले कभी नदीं आई । डोरोथी रिचडसन ने वाईस वर्षीय अग्रज अध्यापिका 
की आत्मा म उतरने की चेष्टा की । मार्सल प्रूस्तने वीते दिनों की सुगंध 
को अपने गद्य मे भर दिया | जेम्स जाइस ने 'यूलिसिस' लिखकर कहानी 
-विधा को एकं एसी कृति प्रदान की जिसकी समुचित व्याख्या आज्‌ तक्‌ 


संभवनदहो सकी लेकिन जिसकी महत्ता को उसे समङ्चने वाले ओर वे 
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भोजो उसे सम॑ज्ञ नहीं पाए, सभी मानते हैँ । “उव्लिनसं की कहानियो 
मे उसने चेतन ओर अचेतन का एक एसा महाकाव्य लिख दिया जो 
कहीं समन्ञ मे आता है ओर कहीं सायास समडने पर भी दुगेम प्रतीत 
होता है। प्रतीकवादी कहानी मे अपार संभावनाएं हं । इसमे वस्तु, घटना 
तथा पात्र का उल्लेख प्रतीकात्मक शंलीमें किया जाता हैओर वाहूय 
जीवन से अधिक बल आंतरिक जीवन पर किया जाता है, वत्कि वाहय 
जीवन भी आभ्यंतर का विस्तार बनकर हीप्रकट होता है। आंतरिक 
पीड़ा को अभिव्यक्ति ओर आजके खंड-खंड व्यक्तित्व रखने वाले मानव का 
चित्रण इसप्रकार की कुष्ठ कटहानियों मे वडी सफलता के साथ किया 
गयाहे। परंतु इस प्रकार की कहानी की अपनी सीमां भी हैं : चेतनसे 
अधिक अचेतन पर बल श्राति, विघटन ओर वीरसत्ता को जन्म देता 
है मौर संपरेषणीयता का मागं अवरुद्ध करदेता है ओर एसा लगता है कि 
कहीं-कहीं पाठक का अस्तित्व ही समाप्त होगया है। जीवन का कोई 
करम या व्यवस्था नहीं हैः कितु एक कलाकार उसे व्यवस्थित बनाकर 
स्तुत कर सक्ता है ओर करता रहा है। कला वास्तव मे महान है कितु 
जीवन महान्‌तर रहै । 

बहरलाल अहमद अली अंगारे' की कहानी में ही अतियथार्थवाद से 
प्रभावित दिखाई देते ह। अस्करी की उस युग की कहानियों में प्रतीका- 
त्मकता ओर चेतना के प्रवाह के प्रभाव परिलक्षितं होते हैँ । दो फर्लागि 
लंबौ सडक, मे कृष्णवचंदर ने उद मे पहली वार इस प्रकार का सफल प्रयोग 
कियाहै। जो सफल प्रतीकात्मक कटह्‌।नियां इस युग में पूनः लोकप्रिय हुई 
उनका भ्रभाव उर्दृभाषौ समाज के अचेतन मेँ वहुत गहरा है । जिन वुद्धि- 
मान कहानीकारो ने अपनी कटहानियों मे इनकी सहायता से प्रतीकात्मक अर्थवत्ता 
तन्न कौ; इतिजार हसन उनमे सर्वोपरि ह । लेकिन इधर कृ 
वर्षो मं वे दास्तानों की साकेतिकता ओर लाक्षणिकताओं से इतने प्रभावित 
हए हं कि यहाँ तक कहते हैँ : 

अभी तो मै कहता हं कि क्रिकेट ओर उपन्यास मे हम प्रगति नहीं 
कर सकते। हमे धनः दास्तानौं की ओर लौटना चाहिए क्योकि वे हमारे 
स्वभावानुकूल हं ।* इस प्रकार कौ अतुलित विचारधारा का प्रचार कर 
वष पून कलीम उददीन अहमत ने यह कहकर किया था : 


1 कहानी ओर उपन्यास दास्तानों की {तुलना मेँ र्खे-फीके प्रतीत 

ते हं। 
इती प्रसंग भे उन कहानमीयों का भी उल्लेख किया जा सकता है जो 

अभिव्यंजनावाद जौर अस्तित्ववाद को प्रभावित होकर लिखी गई । 


विगत सात-जाठ वषं मेँ वरिष्ठ कहानीकारो के अतिरि एकं बड़ी. 
त ४ क्दानीकारो की भौ दिखाई देती हैजो प्रतिकात्मक शैली पर बल 
देती है? उन कहानीकारों का आग्रह है किकेवल उन्हीं कोनया या 
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आधूनिक कहानीकार माना जाए । उनमें नई ओर पुरानी पीढी के अंतर 
का ज्ञान तो बहुत अधिक रहै कितु कहानी कौ परंपरा के प्रति उनका आदर 
नितांत गण्य है । इनमे से अधिकांश कटहानीकार अभी प्रयोग की अवस्थासे 
गुजर रहं हं उन्हें कला, जीवन ओर व्यक्तित्व के कलात्मकं समन्वयः 
की पहचान ओर अपनी आवाज कौ खोज करना वाकी है। विशिष्टता 
गद्य का चमत्कार, ओर शब्दों को जोड़कर लिखने कौ शैली, अमतं का 
उलज्ञाव विच्छुखल प्रेमालाप, रोगी शरीर ओर रण मस्तिष्क कौ आतु 
रता, अंतदंणंन ओर आंतरिकता के नाम पर अचेतन के गहन गह्‌ वरो मं 
खो जाना अव चौका देने वाली विशेषताएं नहीं रही हैं। कितु यह संभव 
हैकि इन्दं कटानीकारों मसे कुष कहानीकार कलाके अभ्यास ओर 
जीवन के अंतज्ञनि के पश्चात्‌ निकट भविष्य में उभर कर आएं ओर उदू 
कहानी की महान्‌ परंपरा को आगे बढाए । 

इन आधुनिकतर कितु विभिन्न प्रवृत्तियोंके प्रतिनिधि कथाकारों में 
अधिक महत्त्वपूर्ण है--गरयास अहमद गद्दी, रामलाल, क्राजी अब्दुस सत्तार, 
इक्रवाल मतीन, सूरेद्र प्रकाश ओर वलराज मेनरा। 


अंतमे सिहावलोकनकेरूप में ही सही हम कह सकते हं कि उद्‌ 
कहानी थोडी-सी वायु में ही नित नई मंजिलें तय कर चुकी ह । वह॒ आजभी 
नई दिशाओं ओर गंतव्य की ओर अग्रसर टै यह मत कि वह आजभी 


वहीं है जहां प्रेमचद्रने इसे छोडा था वड़ा साहसपूणं तो टै कितु उचित 


साहित्यिक रुचि का परिचायक नहीं है । आज कौ कहानी सापेक्षता की कहानी दै 
जिसमें लंवाई-चौडाई के साथ-साथ गहराई भी नापी जा सकती है! विषय 
वस्तु शली, प्रवृत्ति ओर परास कौ दृष्टि से इसमें वैविध्य भी दै ओर 
प्रगति कं अंकुर भौ । कफ़न, मूजील्‌" ओर अपने दुःख मुज्ञ दे दो' इसके तीन 
प्रकाण-स्तंभ ह । वर्तमान युग वेदी कायुग है. ओर उन्होने अभी लिखना 
नहीं छोड़ा है । कहानी को वेदी से आगे ले जाने के लिए कहानीकार में बेदी 
जैसी सहदयता ओर संवेदनशीलता से अधिक आवश्यक है । हदय को द्रवित 
करने की क्षमता ओौर वह अभी नहीं दिखाई नहीं देती । 


अनु° : नूरुल हसन नकवी 
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व्यक्ति, भाषा ओर संस्कृति 


राजद्रकूमार गढृवालिया 


वागागों द्वारा उच्चरित ध्वनि-सकेतों का वह्‌ विस्तृत स्वरूप, जिसे 
हम भाषा कहते हं, अनेक वोलियों के आधार पर ही खड़ी होता है । जव हम 
एक विशिष्ट भाषां की बात करते है उस समय वस्तुतः हमारी दृष्टि व्यविति- 
बोलीगत भेदं की वात को भुला कर असंख्य व्यवित्त-बौलिथो के मध्य प्राप्त 
साम्यों पर ही टिकतीदहै। अतः यह नहीं कहा जा सकता करि एकही 
भाषा के बोलने वाले सभौ व्यक्ति भाषाका समानरूपः ही व्यवहार में लाते 
हे । व्यक्ति-बोली की परिकल्पना भाषा के व्यवहार के व्यक्तिनिष्ठ भेदो पर ही 
आधारिति है। प्रत्येक व्यक्ति की कम से कम एक अलग बोली अवश्य 
होती है,जो अन्यसे कुष्ठ न कुछ अंशो मे भिनन होती है । व्यक्ति-बोली की 
भिन्नता के कारणों कौ खोज अपनी सामान्य परिभाषा मे भाषा की प्रक्रिया 
पर ही आधारिति है। भाषा उच्चरित ध्वनि-संकेतों का समूह हैओर ये 
ध्वनि-संकेत मूलतः मानव के विचारों एवं भावों की अभिव्यविति करते ह । 
इस प्रकार भाषाकी प्रक्रिया में दो वाते प्रधान होती है- उच्चारण प्रक्रिया ओर 
वक्ता. की मानसिक स्थिति। उच्चारण प्रक्रिया विशुद्ध रूप से उच्चारण 
अवयवो से संबंधित है। व्यक्ति-व्यविति के मध्य उच्चार अवयवो के आकार- 
भकार का भेद व्यक्ति-बोलीगत भेद उत्पन्न करता दै। वक्ताका मानसिक 
त आर उच्चार के समय उसकी विशिष्ट मानसिक स्थिति का भी 
व्यक्ति-बोलीगत भेदों मे उतना ही महत्त्वपणं स्थान है । 


यदि भाषा केवल उच्चारण अवयवो की क्रिया मात्रही होती तो उच्चारण 
अवयवो द्वारा उच्चरित समस्त ध्वनियां ही भाषा कहला सकती थीं। 
वस्ततः एसा नहीं होता । केवल वे कुछ व्यवस्थित ध्वनियां ओर उनसे 
वनने वाली य॒ द्च्छिक इकाद्यां ही ` भाषा कहटलाती हँ, जिन्हें वक्ता 
सप्रयल उच्चरित करता है ओर जिनके द्वारा वह अपनी किसी एक अथवा 
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कुछठ विशिष्ट मानसिक स्थितियों को प्रकट करना चाहता दै। वागांग भी 
हर समय क्रियाणील नहीं रहते उनमे भी विभिन्न गतियां तभी होती 
ह, जव वक्ता चाहता दै। यदि कोई वक्ता अपनेसे अलग रखी किसी 
स्तक को पद्ने, देखने अथवा ने की लालसा से उसे अपने निकट 
चाहता है, केवल इसी स्थितिमें उसके वागांग सक्रियं होकर सम्मुख उप- 
स्थित दूसरे व्यक्ति तक उसकी इस विशिष्ट मानसिक स्थिति को पहु 
चाने के लिए एक विशिष्ट ध्वनि-संकेतों के करम का उच्चारण करते है-“वह्‌ 
स्तक मुञ्च उठाकर दे दो” यहीं हमें वक्ता की मानसिक स्थिति प्रएक्‌ 
दूसरे पहलू से भी विचार करने के लिए विवश होना पडता है । आखिर वें 
बौन से कारण हं, जिनसे एक वक्ता ध्वनि-संकेतों के केवल इसी विशेष 
क्रम का उच्चारण करता है। उदारहण के लिए हमने जिस वपता के कथन 
को यहा लिया है उसके स्थान पर भिन्न कथन भी हो सकते थे-क्या 
आप मुज्े वह पुस्तक उटाकर दे सक्ते हैँ ? मुञ्ञे वह्‌ पृस्तक उठाकर देही 
दीजिए । चलते-चलते मुञ्ने वह पुस्तक उटाकर देते ही जाना अथवा वहू 
पुस्तकं उठाकर मुले देनी ही होगी । कितु इन सभी कथनो से वक्ता की एक-दूसरी 
स्च भिन्न मानसिक स्थितियों का बोध होता दै. जिनमे से किसी भी स्थिति में 
पहले कथन का वक्ता नहीं हौ सकता । अतः यह्‌ मानना ही पडता हैकि 


उच्चारण प्रक्रिया से भी प्रधान वक्ता कौ मानसिक पृष्टभूमि होती है 1 





प्रति ने बाहूय रंग, रूप ओर आकार की दृष्टि तक से समस्त मानव 
जगत को समान नहीं वनाया । मानव की संगठना की समानता कातो कोई 
प्रषन ही नहीं उठता । समस्त मानव जगत कमी मानसिक समानता कौ संभा- 
वना परं विचार तो तव किया जा सकता था जब कम से कम एक व्यक्ति 
मानसिक रूप से काल सपेक्च समान होता। एक ही व्यक्ति कौ मानसिक स्थिति 


किवी क्षण कुछ होती हतो दूसरे क्षण कृ ओर। इसीलिए एक व्यक्ति 
कीन्मी भाषा सदैव एकी रूप मे नहीं हौती। मानव के अवचेतन मन कौ 
अज्ञात स्थायी कुंडं अवश्य ही उसके प्रत्येक क्रिया-कलाप मे अप्रत्यक्ष रूप से 
व्यक्तं होती रहती ह । इन कूठाओं कौ अभिव्यविति अप्रत्यक्ष रूप से भापामें भी 
होती है । क्योकि इनकी अभिव्यविति मे सदैव कुठ न कुठ समानता अवश्यं 
होती है, इसीलिए मनोवैज्ञानिक ओर मनोचिकित्सक_ भाषा मे अभिव्यक्ति 
करी समानताओं के आधार पर ही उन वुटाओं की खोज, उनके विश्लेषण 
लर उनके उन्नयन की ओर अग्रसर होते है । उनका लकय व्यक्तं द्वारा 
अव्यवत तक पहंचनां होता है। भाषा में अभिव्यक्त मानव के अवचेतन मन 
की कुठाजों काक्या स्वप होता दै, अभिव्यक्त द्वारा अन्युक्त्‌ कुठाओं कौ 
खोज की क्या प्रक्रिया है, उन कुठाजों को किस प्रकार दर किया जा सकता 
है, आदि बातों का संबंध भाषा ओर भाषाविज्ञान के अध्येता से नहीं 1 
हमारा अभिप्राय तो इस तथ्य से केवल इतना हीहैकि वक्ता की मानसिक 
स्थिति ओर अवचेतन मन की इत कुठाओं का प्रतिवि न केवलं सामान्य 
भाषा पर ही होता है, अपितु अनेक वाग्दोष भी इन्दं के कारण उद्भूत 


होते दै । क्षणिक मानसिक आवेश में सामान्यतः स्रवा बोलने वाला वक्ता 
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भी असामान्य एवं दोषयुक्त भाषा का प्रयोग करने लगताहै। भयकी 
स्थिति मे मास पेशियों कौ अतिशय शिथिलता तथा कोध की स्थितिमें 
उनके अतिरिक्त तनावके कारण भाषाका रूप दोषयुक्त हौ जाता „द । 
यह तो ठीक है करि शरीर-विज्ञान इन दोषों का संवध 6 मांसपेशियो की 
असामान्य स्थिति से जोड देगा, पर॒ अंततः मांसपेशियों की असामान्य 
स्थिति को असामान्य मानसिक स्थिति की पारिभाषिक शब्दावलीमे भी 
परिभाषित किया जा सकता है । मानसिक स्थिति कौ क्षणिक असामान्यता 
कीही भांति स्थायी कुएं स्थायी वाण्दोषों को जन्म देती हं । ठकलाह्ट, 
तुतलाहट, वाचाधात, उच्चारण-वैकल्प, उपजाप, उच्चारण-विस्मरण जंसे अनेक 
वाग्दोष मानव मनकी कतिपय स्थायी कुंज के ही कारण उद्वुद्ध होते 
है। इन दोषो का निदान भौ तव तक संभव नहीं होता, जव तक कि 
कुठाओं का पता न लग जाए। वस्तुतः ये दोष तौ एक मात्रा विशेष 
मे मानसिक विकारोंके प्रकट लक्षण मात्र होते हं। 


इस सारे विवेचन से एेसा जान पडता है कि भाषाक संदर्भ मे अन्यसभी 
तत्त्वो कौ अपेक्षा स्वयं वक्ता अर्थात्‌ मानव कौ प्रधानता है, यह वात नहीं। 
प्रधानता वक्ता के स्वभाव ओर आचरणकीही है, जो अंततः उसकी विशिष्ट 
मानसिक स्थितियों ओर फलस्वरूप विशिष्ट भाषा रूपों के कारण वनते हँ । 
भाषा का विकास ही अप्रत्यक्षतः मानव के सामान्य व्यवहार, समाज की 
कमिक जटिलता एवं सस्छृेतिक मानदंडों के परप्क्य में हुआ है । केवल 
भाषिक ध्वनि-संकेत ही नहीं मानव के पारस्परिक संबंधों को स्थिर रखने 
ओर उन्दे विकसित करने वाले समस्त संकेत इसी प्रकार विकसित हए हैँ । 
ये संकेत अथवा प्रतीक, जिनमे भाषिक संकेत भौ सम्मिलित हं, कुछभीहो 
सकते है--कोई वस्तु, शब्द, स्थान, परिस्थिति, प्राकृतिक तत्त्व, जैसे आकाश 
म चमकने वाली चपला अथवा सूर्यं अथवा कोई व्यक्ति- जो सामाजिक प्राणियों 
के पारस्परिक संबंधो, अथवा व्यक्ति ओर वस्तु के मध्य स्वधया इन दोनों 
प्रकार के संबंधों के सम्मिलित रूप के सूचक होते हँ । इन संकेतो या प्रतीको का 
विकार साम्यके आधार पर्‌ पुनरावृत्ति द्वारा होता है जौर ये विशिष्ट वस्तु 
अथवा वस्तु से श्वंधित होने कौ अपेक्चा परिस्थिति के संद्भं मे मानवक 
पारस्परिक हस्तक्ेप से सीधे शवंधित होते ह। कहने का तात्पर्यं यह्‌ कि 
‰& शब्द, वस्तए, ओर दुसरे तत्त्व जो मानव व्यवहार की उस घटना अथवा 
1 भकार की घटनाओं कौ एक लंबी कंडी को सूचित करने वाले संकेत 
अधना भरतीक वन जाते हैँ गौर पारस्परिकं हस्तक्षेप कै समय वे संकेत सदैव 
श ती 
0 १ ध का अवलंबन करने वाले सभी व्यक्त्तयो 
सर्कि संजयो, तथः न्‌ 2 वकीलों ओर उनके मुवविकलों के पार- 
भा ( संकेतं , छृषि कर्म म संलग्न व्यवितियों के 

स्स्व्कं हस्तक्षेप ओर संबंधों की कहानी कहते ह । 


ईस भकार कौ सकितिक व्यवस्था व्यक्तियों ओर हों 
| व्यक्ति-समृहों के मध्यं 
सवुलन वनाए रखती है । एक विशिष्ट सकितिक व्यवस्था, जिन व्यक्तियों 
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ओर व्यक्ति समूहो के मध्य संतुलक का कायं करती है, विशिष्ट वस्तु, 
शब्द ओर इशारे उन व्यक्तियों के स्वभाव का अंग वन जाते है, क्योकिवे 
उनके साथ अन्य संदर्भो मे पहलेसेही अवस्थित हो चुके होते ह । अतः एक 
विशिष्ट सांकेतिक व्यवस्था सामान्यतः एकं व्यक्ति के लिए अर्थं रखने वाले संकेतो 
केसमूह काही नाम नहीहै, अपितु एक ठेस व्यवस्था का नाम है जो वहु- 
संव्यकं व्यवितयों के लिए सार्थक एवं प्रतिक्रियाजनक होती हैः अन्यथा 
सामजिक संतुलन को स्थापित करने वाला मानव का पारस्परिक हुस्त्चेप 
संभव ही नहीं होता । कतिपय हस्तक्षेप विश्वव्यापी होते है, जो दोनों पक्षों 
द्वारा विना एक दूसरेकी भाषाके ज्ञानके भी संभव होते है, जैसे प्रेम । 
अतः समस्त सकितिक व्यवस्थाओं मँ भाषा ही वह सीमाचौकी टैजो व्यक्ति- 
समूहं ओर समुदायो का प्रतिनिधिलख भी करती है मौर विभिन्न समुदायो 
पर आश्रित भी रहती है, इन्टीं समुदायो को हम व्यवितयों के मध्य 
संतुलन कौ व्यवस्था कट्‌ सकते हं । इस प्रकार अपने सामान्यं अर्थम भाषा वह्‌ 
साकरितिक व्यवस्था है जो अन्य सभी साकितिक व्यवस्थाओं के लिए अधारभूत सामग्री 
प्रदान करती है ओर प्रायः सभी हस्तक्षेप भाषा के माध्यम से टी संपन्न 
होते दं । 

यह तो पहले ही कहा जा चुका दै कि हस्तश्चेप द्वारा ही भाषा किसी 
समुदाय विशेष के लोगों के मध्य संतुलन की स्थिति उत्पन्न कर पाने में 
सफल दहो पाती है। सांस्कृतिक भेद ओर हस्तक्षेप के अभाव मे अलग भाषा 
रूप का विकास हो. जाना स्वाभाविक है। आस्टलिया के वृद्ध पवित्र ध्म- 
ग्रथ में व्यवहृत चिकित्सा संवधी शब्दावली जानते हँ ओर इस शब्दावली 
को ञे उस समय तक गुप्त रखते है, जव तक कि उसे अपने उत्तराधिकारियों 
को हस्तातरित करने के लिए उनकी अवस्था को उपयुक्त नही समञ्चते । 
इसके वाद वे उत्तराधिकारी उस शब्दावली को अपने तक सीमित रखते 
ह ओर केवल एक निश्चित अवस्था तक पटच जाते के वाद ही उसे अपने 
उत्तराधिकारि को हस्तांतरित करते है। इस प्रकार्‌ की विशिष्ट शब्दा- 
वली वृद्धो के ओर युवकों के मध्य एक गहरी खाई का कार्य करतीदै। 
वृद्ध-वृद्ध के मध्य॒ हस्तक्षेप बढता जातां है, युवकनयुवक के मध्य हस्तक्षेप 
वदता जाता है, लेकिन वृद्धों ओर युवकों के मध्य पारस्परिक हस्त 
कमो जाता है। भारतीयं समाज में भी प्राचीन चिकित्सा पद्धति, जादरु- 
टोने ओर तंत्र-मंत्र से संबंधित शब्दावली इसी प्रकार कौ विशिष्ट शब्दावली 
है, जिका हस्तांतरण वृद्ध ओर युवक के विचार से तो नहीं, .पर पात्र 
कूपात्र को ध्यान में रखकर किया जाता है ओर शेष व्यक्तियों से उसे 
गुप्तं ही रखा जाता है । पारस्परिक हस्तक्षेप के अभाव मे सामान्य भाषा का 
रूप भिन्न होते-होते इतना अलग जा पडता हैक्रि उसे एक अलग भाषा 
ही मानना पडता है। अतः एक्‌ ही समाज कीदो पीदियों का प्रतिनिधित्व 
दो अलग-अलग भाषां करती हं । 


समुदायो के प्रतिनिधित्व से हमारा आशय यह दैकि एक विशिष्ट भाषा 
किसी ` समुदाय कौ सस्कृतिक स्थिति को प्रतिविवित करती है । विशिष्ट 
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भाषा की शब्दावली ओर {शब्द-संहिति्ां सांस्कृतिक प्रवृत्तियों कौ प्रतीक 
होती है। धमे ग्रंथों ओर देवताओं के नाम, उपाधिर्ा, राजनंतिक , अथवा 
धार्मिक संगठनों को संक्षिप्त अभिव्यक्ति देने वाले शब्द परिवर्तनशील 
अर्थो के संदभं के अभावमेंभी. समुदायं विशेष के लोगौं मे भावनात्मक 
उत्तेजना उत्पन्न करने मे समर्थं होते हं ।_ संव॑धवाचौ शब्दावली भौ समुदाय 
विशेष के लोगों कौ मनोवृत्ति को प्रतिविवित करती है । संव॑धवाची शब्दावली 
को देखकर ही यह्‌ अनुमान लगाया जा सकता हं कि किसी, विशेष समुदाय 
के लोग किन संवधों को प्रधानता देते है ओर, कौन से संवंध उनके लिए 
गौण है । इग्लंडवासी मातृक अथवा पैतृक संव॑धों को उतना महत्त्व नहीं 
देते, जितना महत्त्व -वे पीढी को देते हं । यही कारण ५ पारिवारिक संवधों 
को व्यक्त करने वाली ` शब्दावली पीढी तक ही सीमित है ओर स्पष्टतः पारि- 
वारक सरलता का संकेत देती है । इसके विपरीत अआस्टरूलिया के मूल निवा- 
सियों के षांरिवारिकि' संवंध अधिक जटिल हैँ ओर तत्संबंधित शब्दावली इस॒ 
जटिलता, को प्रकट करती है । आ्टरूलियन भाषामे पारिवारिक संबधों को 
व्यक्त, केरे के लिए लगभग पचास शब्द है, जवकि अंग्रेजी में केवल 
तेरह । .आंस्टेलिया की ही भांति भारतीय समाज मेँ भी पारिवारिक संव॑ध 
जटिल हे ओर हिदी मे इन. संवंधों कौ जटिलता लगभग पचास भिन्त 
शब्दों द्वारा ही व्यक्ति होती है । पारिवारिक संव॑धों को व्यक्त करने वाली 
इस शब्दावली से संबंधो .का सापेक्ष महत्व भी स्पष्ट हो ज।ता हे। पीदी- 
गत संब॑धो कौ अभिव्यक्ति देने वाले अंग्रेजी के तेरह संवंधवाची शब्द है-- 
फदर, मदर्‌, अकिल, आंट, सन, डाटर, वाइफ, हस्वैड, नेपय्‌, नीस, ब्रदर्‌, सिस्टर 
तथा कजिन अग्रजो कौ ही भांति हिद समाजमें भी मातृक अथवा पैतृक 
सवधों कौ अपेक्षा पीठीगत संबंधों को ही अधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है 
पर्‌ मातुक अथवा पैतृक संबंधो को अंग्रेजी समाज की भांति विलकुल हेय 
नहीं, समज्ञा जाता। पर हा, मातृक संबंधो से अधिक महत्त्व हम पत्नी 
से संबंधित संबंधों कोदेते ह । पारस्परिक संबंधो कौ सापेक्ष तुलनात्मक 
जटिलता को हम निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते है ऽ 


पीठोगत संबंध मातृक संबंध पल्नीगत संबध अन्य सबंध 
वावा नाना श्वसुर समधौ 
दादी नानी सास समधिन 
पिता मामा साला ननद 
माता मामी सलैज ननदोई 
चाचा मौसी सदुञाइन बहनौत 
चाची मोसा साद्‌ जेठ 
ताज साली जेठानी 
ताईं ०५ देवर 
-बूया 
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फूफा क र भानजा 
पत्ति = ष भानजी 
पत्नी - क दामाद 
भाई 5 1 धेवता 

भावज (0 £ धेवती 

वहन 

वहनोईं 

वेटा 

वहू 

वेटी 

भतीजा 

भतीजी रः 
नाती प 

नातिन नः 
पंती ः 
संती ५ ५ र 





इस संवंध में एक वात ओर भौ उल्लेनीव है कि भाषा एसे संदर्भो मं 
विशेषरूप से लचीली होती है ओर संस्कृति की मांगों को पुरा करनेके लिए 
वडी मात्रा मे परिवर्तनशील होती है। 


संवंधवाची शब्दावली का उल्लेखं करते हुए हमने यह्‌ निष्कषं निकाला कि 
शब्दावली की विस्तृतता समाज अथवा उसके किसी पहलू की जटिलता कां 
प्रतीक होती है 1 वस्तुतः सामाजिक ओर सांस्कृतिक जटिलता के परिणामस्वरूप 
सूचनाओं कौ संख्या निरंतर बढती जाती है। यह भी कहा जा. चुका है कि 
भाषा सास्कृतिक जटिलता के परिणामस्वरूप सूचनाओं की संख्या में वृद्धि होने 
पर उन्हं अभिव्यक्ति देने के लिए जावश्यक्‌ शब्दावली का विकास होता है। 
शब्दावलौ का विकास अप्रत्यक्षरूप से व्याकरणक नियमों को शिथिल करता है 
ओर भाषा जटिलता से सरलता की ओर वढने लगती है । इस तथ्य को विभिन्न 
भाषाओं के इतिहास के निरीक्षण द्वारा भौ सिद्ध किया जा चुकाहै। 
भाषा की इस प्रवृत्ति से यह निष्कं निकाला जा सकता है कि अव समाज 
ओर संस्कृति सरल होती है तो भाषा जटिल होती है ओर जब संस्कृति 
व होने लगती दै तो इसकी क्षतिपूति भाषा स्वयं सरल होकर कर 

है॥ 
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सस्कृतिक दृष्टि से विकसित समुदाय कौ भाषा ओर आदिम भाषाकी 
अवस्तियों की तुलना करने पर पता चलता दै कि आदिम भाषा जहाँ जीवन 
ॐ "वास्तविक अनुभवो को ही व्यक्त करने मेँ समर्थं होती दै; वहां सास्छ- 
तिक दृष्टि से विकसित समुदाय कौ भाषा सूक्ष्म से सूक्ष्म भावाकाभी अभि- 
व्यनि ` कर सकतौ है । आदिम जातिया आज भी सस्छृितिक दृष्टि से उतना 
विकास नहीं पा सकी दै कि वे जीवन के वास्तविक अनुभवो से आगे कौ वातं 
सोच सकं । इसीलिए सुंदरता, अच्छा, बुराई गण आदि की वात आदिम 
जातियां नहीं करतीं ओर न उनकी अभिव्यक्ति कै लिए आदिम भाषाओं 
मे शब्दावली ही होती है। यहीकारण हं कि यत्र-तत्र इन भाषाओंमें 
वैरेषणिक विचार संजञाओं द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हं। एक “निर्धन 
व्यविति" को इसी रूप मे न सोच कर “वह्‌ व्यक्ति जिसके पास निधनता 
है" के रूपमे सोचा जाताहै। इन भाषाओं की पूरी संगटना ही इस प्रकार 
कौ होती दैकि किसी संज्ञा कौ विशेषता को विशेषण शब्द की अपेक्षा सना 
शब्दों द्वारा गठित वैेषणिक शब्द-संहिति अथवा वाक्यांश द्वारा प्रकट 
करिया जाता है । 


कितु इस बातसे भाषा को सांस्कृतिक विकासमे अवरोध डालने वाली 
अथवा उसका पक्ष लेने वाली कहना कदापि उचित नहीं । हम केवल यही 
कह सकते हैँ कि भाषा सांस्कृतिक ` अवस्था का एक प्रतिविव मात्र हैओौर 
सांस्कृतिक विकास मे उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती है । भाषा ओर 
संस्कृति- या हम कहं सस्कृति के भाषिक एवं अभाषिक . घटक--के सट्‌-सवंध 
से एक प्रण सम्मुख आताहै, क्या इन दोनों मसे किसी एकके लिए 
भी एक दूसरे के विना रहना संभव है। वास्तवमे इस प्रकार का कोईभी 
उदाहरण देखने को नहीं मिलता । धामिक विश्वास ओर सामाजिक संगठन के 
कतिपय पहलू--जाति स्तर, वेवाहिक नियम, पारिवारिक संबंधों का वो, कानून 
इत्यादि- भाषा पर ही अवलंवित ज्ञात होते हं । अतः यही मानना उचित 
होगा कि भाषा ओर संस्कृति या संस्कृति के भाषिक एवं अभाषिक घटक 
परस्पर समानातर गति से अग्रसर होते हँ ओर इन दोनों के परस्पर समानांतर 
सह्‌-सवध का अंत तब भी नहीं होता जव दो संस्कृतियों का मिश्रण 
होताहै। दो संस्कृतियों के मिश्रणके साथ ही संबंधित भाषाओं काभी 


= 


अपेक्षित मात्रा में परस्पर मिश्रण होने लगता है । 
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न्दी तथा मराठी के एतिहासिक 
उपन्यासो की पृष्ठभूमि--एक दुष्ट 


चंद्रकांत गजं 


आधुनिक साहित्यिक विधाओं का प्रारभ न केवल हिद तथा मराठी 
मं अपितु भारत की सभी. भाषाओं मे 19वीं शताब्दी के आगमन से 
हमा । भले ही भाषागत अंतर दृष्टिगोचर हों कितु उसके अंतगंत पलने 
वाली आत्मा या संस्कृति एक दहै । भाषाओं का विकास एवं उनकी 
साहित्यिक गतिविधियों की प्रगति मे सामान्य कालक्रम का अंतर होते हृए भी 
उनकी प्रवृत्तियों मे एक समानता अव्य पाई जाती है । कुठ आलोचकों 
ने गद्य की सादित्यिक प्रवृत्तियों को प्राचीनता मे खोजने का प्रयत्न किया 
है; . कितु इन प्रयत्नो मे उनका संकुचित दष्टिकोण एवं मोह ही दिखाई 
देता. है। 19वीं शताब्दी पूवं का साहित्य, चाहे वह हिदी काहौ या 
मराठी या अन्य, आधुनिक साहित्यिक विधा की दृष्टि से 19वीं शताब्दी 


से प्रारंभ होने वाले साहित्य से नितांत भिन्त दै। 


त्रिटिण शासन की स्थापना राजनीति त॒था अन्य कारणो से भारत के 
लिए ॒हानिकर भले ही सिद्ध हई हो, कितु साहित्यिक विधां के नव 
निर्माण तथा नवीन जाग्रतिकी दृष्टि से अवश्य वरदान का स्वरूप धारण 
करलेती है। जसे-जैसे त्रिटिश शासन के पैर भारत में जमते गए, वसे- 
वैसे अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षासे भारत परिचय प्राप्तं करनं लगा । मूद्रणकला 
के प्रचार से पाश्चात्य साहित्यिक प्रथो का हिदी तथा मराठी मे अनुवाद 
होने लगा। मराठी मे इसाई-ध्म प्रचारक पादरियों कै प्रयत से वाइविल 
का प्रथम अनुवाद 1817 ई° मँ हुमा तो दी म श्रीरामपुर से अनेक 
धरमे-पुस्तकं अनूदित होकर प्रकाशित्‌ को गई 1 मुद्रणाकला ने पश्चिम की साहि- 
त्विक ` विधा मे से उयन्यास विधा को भारतीयां के सम्मुख व 
जो सहायता प्हुचाई दै, वह्‌ उपन्यास तथा गद्य शली के विकास की दुष्ट 
से महत्त्वपणं है। मराठी मेँ नवीन साहित्यिक प्रवृत्ति के पनपने में ईसाई 
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मिशनरियों का योगदान रहा, जवक्रि हिदी मे अग्रेजी की अपेक्षा वंगाली 
कायोगदान प्रारंभ मे अधिक रहा। बंगाली का योगदान इसलिए रहा कि 
हिदी-भाषौ सीधे-सीधे अप्रजो के संपकं में वाद मं आ सके।. बंगाल तथा 
महाराष्ट का प्रदेश समुद्य किनारे से संबंधित ह (6५ पहले-पहूल अंगे 
यहीं वस गएथे। प्रत्यक्ष यापरोक्ष रूपमे हिदी तथा मराठी परजो 
भी अंगी साहित्य का प्रभाव रहा हो, कितु अंग्रेजी शिक्षा तथा साहित्य 
से प्रभावित हिद तथा मराठी का शिक्षित वग अंग्रेजी साहित्य से नवीन 
प्रेरणां रहण कर अपने साहित्य के उन्नयन मे सचेष्ट रहा आर यहीं 
से हिदी तथा मराठी मेंपुरानी साहित्यिक रूढियो का चंगा धीरे-धीरे 
उतरना प्रारंभ हआ तथा पश्चिम की दी हई साहित्यिक प्रवृत्तियों को पट्लविन 
किया जाने लगा । हिदी भाषा एवं साहित्य के संवधन मेँ फोट विलियम 
कालेज", “आगरा कोलिज' का जो प्रयत रहा है, मराठी मं वही प्रयत्न इवकन 
कोलिज', "एलिफन्स्टन कलिज' आदि शिक्षण संस्थाओं का रहा है । 
साहित्य के क्षेत्र मे न केवल दहिदी तथा मराठी क्षेत्र के मानस वरन्‌ भारतीय 
मानस, पण्चिम से प्रभावित हँ । लेकिन यह प्रभाव साहित्य के वाह्‌यांग 
तक ही सीमित रहा, उसको मानसिक भूमि सदैव भारतीय रहीदहै। भारत 
मे साहित्यिक क्षेत्र के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेमे भी अनेक परिवर्तन 
दिखाई देने लगे । पाश्चात्य शिक्षा ओर विचार पद्धति का प्रभाव धीरे- 
धीरे बढ़ने लगा। हिदी तथा मराठी क्षेत्र में जहाँ ब्रहुम-समाज, आर्य-समाज, 
धियोसफी, प्राथना-समाज आदि ने भारतीय आत्मविश्वासः; स्वधर्मनिष्टा 
तथा चेतना जागृत करने का देशव्यापी स्तर पर जो प्रयत्न किया, वहाँ 
तिलक ने राजनीति के क्षेत्र मे भारतीय नीति का पोषण किया । स्वामी दयानंद 
तथा स्वामी विवेकानंद ने धर्मं ओर अध्यात्म में भारतवषं की श्रेष्ठता 
प्रमाणित कौ, _जिसके परिणामस्वरूप भारतीय मानस की हीन भावना नष्टः 
होने लगी । विविध उद्देश्यों कोलेकर महाराष्ट मे विभिन्न संस्थाओं 
कौ स्थापना कौ गई, इनमे प्रमुख है, . वांवे नेटिन््‌ एज्युकेशन सोसायटी", 'सा्व- 
जनिक स॒भा पुणे, “मवई ववतृत्वोत्तेजक सभा", 'दिण प्राईज कमेटी' आदि । 
1857 के विद्रोह को याद ताजी थी, जिसमे भारतीय मानस की स्वतंत्र 
भावना कुचल दी गर्दथी। हलवुद्धि एवं निष्किय हई जनता फिरसे 
चेतना के उपयुक्त कारणों से निष्कियता को मिटा कर पश्चिम की होड 
मे लगौ रही । हिदी तथा मराटी क्षेत्र मे व्यक्तिगत भावनाएँ पलनी शुरू 
इद । परतत्रता कौ विशेष स्थिति मे हम प्राचीन-काल के गौरवान्वित वातावरण 
मे विश्रांति पाने तथा विचरण करने लगे । अपने पूवेजों से परिचित होने 
५ थ 0 बढ़ना एक तरह से स्वातच्य] भावनाओं को प्रज्ज्व- 

ह एट्‌। चश की ह्र प्रकार को अवनति का मुख्य कारण परतंत्रता 
र ॥ स्वत॑त्रता के आंदोलन का परतंत्रता से सीधा संब॑ध..पाया 


द में शिवाजी एवं पेशवा शासको के कार्य, गौं 
एव॒ तभव को अमिट छाप दिखाई देने लमीथी तो दूसरी ओर हिदी-जगत्‌ 
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राजपूत नरःनारियों की शौर्यगाथा गाने में लीन था जिसके साथ कसी 
की रानी लक्ष्मीवाई द्वारा प्रज्ज्वलित स्वतंत्र ज्योति का प्रकाश फंलाने 
म दत्त-चित्त था। प्राचीनता की ओर जनताको आकपित करनेका सवसे 
वडा श्रेय एतिहासिक संशेधकों को देना चाहिए जिन्होने भारत के इतिहास 
का सत्यपश्च उद्घाटित करने के लिए अथक परिश्रम किया। इसी ध्येय की 
पूति के लिए महाराष्ट मे 'निवंधमाला" (1874), काव्य इतिहासः (1878) 
का प्रारंभ हृ । मह्‌ राष्ट्‌ में एेतिहासिक शोध का वास्तविक आरभ यही 
से होता दै। भारतीय जनता के संपकं के पश्चात्‌ कुष्ठ अग्रज विद्वान भी 
प्राचीन संस्कृति, साहित्य, इतिहास ओर कला के अध्ययन में लग गए ओौर 
अध्ययन एवं खोज के परिणामस्वरूप कुं ग्रंथ भी प्रकाशित होने चाहिए 
धे, वे अव होने लगे। 1857 म कर्नल कनिवमके प्रयत्नो से पुरातत्व 
विभाग की स्थापना हई । राजगृहे, तक्षशिला, हडप्पा मोहनजोडदो इत्यादि 
की खुदाई से तथा एतिहासिक संशोधकों के खोजधूरणं परिणाम से भारतीय 
इतिहास के गौरवपु्णं एवं उञ्ज्वल पक्ष पर प्रकाश डाला गया । इसके 
वाद भारत की प्राचीन कला, संस्कृति की मुक्त कंठ से प्रशंसाकी जाने 
लगौ । विदेशी इतिहासकारों के कारण कुछ भ्रांतियां अवश्य फंल चुकी 
धीं, वयोकि इतिहास लेखन में पक्षपातप्णं ठंग को अपनाया गया था । ग्राट 
डफ़ने इतिहास के पक्षों का खंडन कर यह्‌ सिद्ध कर दिया कि उसके 
द्वारा दी गई भारतीय इतिहासके प्रति उक्तियाँ पक्षपातपूणं एवं भारतीय 
इतिहास तथा संस्कृति को हीन बताने कौ प्रवृत्ति से परिपूणं है । महाराष्ट 
मँ विद्यार्थी नीलकंठराव कीर्तने, रानङे, चिपलृणकरः, आदि ने अज्ञानमूलक 
तथा असत्य उक्तियों का खंडन कर उनका पर्दाफाश किया । अतः इसके 
परिणामस्वरूपं लोगों मे आत्मविश्वास ओर आत्मगौरव की भावनां पलने 
लगी। इधर आर्यसमाज, भियोसाफिकल सोसायटी, रामकिशन मिशन 
जैसी संस्थाएं भी प्राचीनता का गौरव ओर राष्ट्रीयता कौ भावना भर 
रहौ थीं । परिणाम यह हुआ कि लोगों मे स्वदेश, स्वधम” एव स्वसंसृति 
कै प्रति अधिकाधिक आकर्षण पैदा होने लगा। इसी आकषण. एव आदर 
के कारण स्वभावतः यह्‌ जानने की इच्छा हुई कौ क प्राचीन व्यक्तियों 
ने अपना जीवन कंसे बिताया? किन साधनों द्वारा रोने गाढ्तर परि 
स्थितियों भे भी सफलता प्राप्त कौ ओर वै यशस्वी हए । जीवन में संघर्षो, 
कठिनार्हयों पर विजय पाने के उनके उपाय, उनकी वीरता, साहस, गहन 
विनार ` तथां ` ज्ञान आदि बातों की ओर आकधित हौकर उनके प्रति 
हमारे मन में गौरव कौ भावना दृढ़ होती गई। यही. भावना उनकं अनुनूल 
आचरण करनेकी ओर हमे अग्रसर करती गई 1 हम अपने प्राचीन 
व्यवित्तं विशेषो को आंखों मे निरंतर वसाने कौ चेष्टा करने लगे । पूरवेजों 
के पराक्रम तथा यश के वणेन पठ्कर हमारा मानस अभिमान से आकाश्‌ 
कोने लगा । उनके पराभव कौ कहानी सुनकर ख ष घोर्‌ वामे 
गिरं लगे । पूर्वजो के जीवन के बिभिन्न पक्षों को देखने संवारने _लगे । 
हम अच्छायो ` का अनुगमन कर बुराईया से वचने की चेष्टा मे लगे 
रहे । यह्‌ प्रशन विचारणीय स्वरूप मे उपस्थित है किः इतिहास के प्रति यह 


जून ` 169 
12--1 ६.प्.2.169 


नई कल्पना, दृष्टिकोण, श्रद्धा, भाव, समता कहां से प्रस्फ्टित हई ? इसका 
एकमात्र उत्तर हो सकता है नवीन जाग्रति, जिसके परिणामस्वरूम प्रत्येक 
क्षेत्र मे अन्वेषण, परीक्षण आदि भावनाओं का जन्म हज । नवीन जागरण 
केकारण ही दरल॑भ तथा फटे कागरजों की कीमत होने लगी। खंडहर भी 
स्वप्न-सौदयं को प्राप्त करने लगे । 


अतीत के एतिहासिक व्यक्ति, उनके सूख-दृःख, घटना, कायेकलाप आदि 
से वतमान नित्य नियमित जीवन से कछ भी संध नहींदहै। हां, यह कह सकते 
है कि, एतिहासिक व्यक्ति के सुख-दूःख आदिमे संव॑ध॒ भले ही नही पर्‌ 
निश्चय दही दोनों के कार्थ-कल (पो, जीवन कौ संवेदनाओं एवं भावाभिव्यक्ति 
आदि से समानता हो सकती है । यह कहना अनुचित न होगा कि अतीत 
एवं वतमान जीवनम समानता हो भी सकती है। नहींभी। फिरभी 
इतिहास तथा एतिहासिक व्यक्तिके चरित्र के प्रति पलनेवाली अपनी 
असीम-जिज्ञासाओं को हम दवा नहीं सकते । ज्ञासी की रानी लक्ष्मीवाई 
ने स्वराज्य के लिए अपने प्राणों को आहुति दी, घमासान युद्धो मे अंतिम 
सांस तक लड़ती रही । इन सव; वातो से हम भलौ भांति परिचित हैं । 
मात्र इतने इतिहास के परिचय प्राप्त होने से ही हमारी संतुष्टि नही होती । 
हमारी _ जिज्ञासाएं इस इतिहास के परिचय के अतिरिक्त ओर कुछ प्राप्त 
करने की होती है। रानी कं मानवी रूपको निहारने की चेष्टा सदैव 
हमारे मनम समाई रहती है । प्रन है एतिहासिक व्यक्ति क्या हमसे 
अलग व्यक्ति थे? दोनों में काल का अंतर अवश्य है। एतिहासिक व्यक्ति 
का जीवन बीत चुकाहै, ओौर्‌ हम विता रहै हैँ। वह मृत है हम जीवित 
है । व्यनिति" रूपमे हम एक है । वह॒ भी हड्डी ओर मांस का पतला धा । 
उसका भी एक हृदय था, उसकी भी कृ आकाक्षाएं ओर संवेदनाणएं थी, 
हृदय कौ धड़कन उसमे भी थीं, जैसा कि वतमान कालम आने वाले 
व्यक्तियों में हुआ करती हं । उनके साथ मानसिक सामंजस्य स्थापित 
करते की लालसा हममे वनी रहती है । यह्‌ एक स्वाभाविकं भावुकता 
है। इतिहास के व्यक्ति इसी भावृकता के कारण समीप भासित होते हैं । 
यह्‌ कैवल भास है। कयो इतिहास का व्यक्ति एक अद्य ल्प, 
1 0 की दूरं की वस्तु है। वह्‌ दुरत्व या भूतत्व हम 
य) नही सकते, क्योकि वह एक चिर सत्य है । एसी ही विचि स्थिति 
म ठतिहासिक साटिव्क विधा या कला्ृति कौ उत्पत्ति होती है । हमारे 
मानसमें एतिहासिक व्यक्तियों के प्रति जो दुरत्व या भूतत्व भाव है, अभेद्य 
ओर अदृश्य पट है, उसे कला के माध्यमसे कलाकार दूर कर देता है । काव्यत्व 
6 आनय ग्रहण कर साहित्यकार कल्पना को साथ लिए गत काल के 
(० 1 है ९ उसी के सहारे पाठक उस अतीत के छोर कौ 
५ हो ल ५ कितु यह भावना उसके मस्तिष्क से समूल 
हमारे सम्मुख अतीत कै रि = ध वा 
घटनाएं एवं तथ्य जैसी {91 ६। इतिहास का 
शुष्कता के स्थान पर मानस के साथ सामंजस्य 
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स्थापित करने वाली भावना जन्म लेती है तो इतिहास की भाववृत्तिसे 
पाठक रसमग्न होकर आनंद उठाता है । 


इन्दं उपर्युक्त प्रेरणाओं का फल एतिहासिक उपन्यास या नाटक के 
रूप में हिदी तथा मराठी साहित्य के क्षेत्र मे मिलता है । उपन्यास कारोंने 
किसी न किसी बहाने वतमान के कष्टों को भुलाकर इतिहास कै स्वाणिम स्वप्न- 
जगत्‌ में प्रवेश करनेका प्रयत्न किया ओर इतिहास “ जगत्‌ के अभिमान 
भरे, सर्वसंपन्न, स्वतंत्र वातावरण में विश्राम लेने लगे। यही भावना न्यूना- 
धिकरूप मे दिदी तथा मराठी-एेतिहासिक उपन्यासो के प्रारंभ होनेमें 
दृष्टिगोचर होती है । इसी पृष्ठभूमि के आधार पर मराठी साहित्यमें 
रा० भिण गुंजीकर ने मोचनगद्' उपन्यास की रचना 1867 ई०्मेंकीतो 
दूसरी ओर हिदी जगत्‌ मे 1890 ई०मे किशोरीलाल गोस्वामी ने 'हृदय- 
हारिणी' नामक एतिहासिक उपन्यास को रचना कौ । 


दविदी तथा मराठी एतिहासिक उपन्यासो के अध्ययन के लिए यह आवश्यक हौ 
जाता है कि समय-समय पर उत्पन्न भिन्न-िन्न प्रवृत्तियों तथा उपन्यास कला में 
होने वाले परिवर्तनों के आधार पर उसे कालखंडों मे विभाजित करे । 
हिदी तथा मराठी उपन्यासो कौ प्रारंभिक स्थिति तथा प्रवृत्तियों को 
देखकर उन्टं करमशः 1890 से 1916 तथा 1867 से 1894 तक के 
काल खंड मे विभाजित कर सकते दँ । 1916 के पश्चात्‌ का हिदी एेति- 
हासिकं उपन्यास का साहित्य कोई नवीनता को प्रस्तुतं न कर सका फिर 
भी उपन्यास कला को दृष्टि से तथा प्रारंभिक प्रथम उपन्यासकार किणोरी- 
लाल गोस्वामी जी की प्रवृत्ति से भिन्न लाल चीन" (1916) वीर मणि 
उपन्यास प्रशंसनीय है। मराठी में एतिहासिक उपन्यासों का प्रौटत्व हरि 
नारायण आपटे के आगमन से ज्ञलकने लगता है, जवकि महाराष्ट्र कौ 
राजनीति तथा इतिहास संशोधन की चेतना उच्च शिखर पर पच चुकी थी। 
आपटे जी का प्रथम उपन्यास है उषः काल' जो 1894 ई० में प्रकाशित 
हुमा । अतः हिदी तथा मराठी का दूसरा कालखंड करमशः 1916 से 1927 
तथा 1894 से 1920 तक कहा जा सकता है । हिदी एतिहासिक उपन्यास 
का तीसरा कालखंड तवसे माना जाना चाहिए जबकि इसक्षेव मे 
वृंदावनलाल वर्मा का पदार्पण होचुका था। करटा अनुचित न होगा कि 


| ए 


हिदी ` एेतिहासिक `उपन्यासों का वास्तविक रूप से प्रारंभ इसी कालखंड से 


` होता है । मराठी मेँ 1920 अर्थात्‌ हरि नारायण आपटे के पश्चात्‌ नाथ- 


माधव, वि० वा० हडपका मुख्य रूप से इस कषेत्रमे अवतरित हृए । उन्हीने 
उस शिखर तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया, जिसमे आपटे सफल 
हृए थे । 1925-40 के पश्चात्‌ मराठी मे इस लैत मे एक उदासी छाई 
रही-सी दिखाई देती है। इस समय की ध उपन्यासो की, संख्या 
नहीं के बरावर है ओर उनका महत्त्व भी, उतना नह है, जितना की हिदी 


= 


के एतिहासिक उपन्यासो का है । अतः हिद तथा मराठी के तृतीय काल 
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खंड कौ सीमा करमशः 1927 से वर्तमान तक तथा 1920 से 35-40 
तक है । हिदी के एतिहासिक उपन्यासो का कालक्रम-- 


(1) प्रारंभिक काल--1890-1916 


(2) द्वितीय काल--1916-1926 


न 


(3) उत्थान काल--1927-1950 


मराठी के एतिहासिक उपन्यासों का कालक्रम-- 
(1) प्रारंभिक काल या हरिभाऊ आपटे पूवेकाल--1867 से1894 


= 


(2) हरिभाऊ आपटे काल-- 1895 सं 1918 
(3) हरिभाऊ परवर्ती काल-- 1920 से 35-40 


दोनों उपन्यासो के कालक्रम निर्धारण मे काफी असमानता है । मराठी एतिहासिक 
उपन्यासो का जहाँ प्रारभ होता है वहां हिदी उपन्यासो का नाम तक नहीं 
अर्थात्‌ हिदी के एतिहासिक उपन्यासो के प्रारंभ होनेके वीस वषंपूवंहीं 
मराठी मे एतिहासिक उपन्यासो का प्रारंभ हुथा था । जहां मराठी एतिहासिक 
उपन्यास उत्कषं पर पहुंचता है, वहां हिदी एेतिहसिक उपन्यास जन्म लेकर 
बाल्यावस्था मे घुटने टेक कर चल रहा है । जहाँ पर मराठी एतिहासिक उप- 
न्यास उत्कषे पर पहुंच कर एक विशेष काल में एक विशेष सीमा पर 
स्थिर हो जाताहै (कुछ यत्रतत्र विरल रेखा मात्र दिखाई देती है ) वहां 
हिदी का एतिहासिक उपन्यास साहित्य उत्कषं की सीमा को चने का सफल 
प्रयास करता है । तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से दोनों उपन्यासों के कालक्रम मे 
हठात्‌ समानता नहीं लाई जा सकती । समान कालक्रम के सचिमे रखकर 
उनमे समानता लाया जा सकना भी संभव है, कितु इन विशिष्ट प्रवृत्तियो, 


= 


्ररणा सखोतों एवं साहित्यिक कला सौदयं को इस प्रकार के विभाजन सै नष्ट 
करना माव्र॒होगा । 


हिदी. साहित्य मे एतिहासिक उपन्यासो का प्रारंभ मराढी एतिहासिक 
उपन्यासो की अपेक्षा विलंव से हा, जिसके अनेक कारण खोज जा सकते 
2। कहा जाता है कि हिदी प्रदेश मे राष्टरीय-भावना, नवीन जागरण की स्थिति 
महाराष्ट की अपेक्षा विलंव से आई । महाराष्ट का सीधा-संपकं बंगला की 
मति अप्रेजी साहित्य से था। शिवाजी एवं पेशवा काल की स्मृतियां महा- 
स जनता मं कूट-कूट कर भरी हुई थीं । इसके अतिरिक्त एतिहासिक 
५ के लिए (काव्येतिहास माला, का प्रारंभ हुमा था । एतिहासिक 
रव ेलन क लिए जौरः उसे भोत्ाहित करते के लि्‌ दकषणः 
स कमेटी ने पारितोषक भी प्रदान करने की व्यवस्था की थी. । एसे अनुकल 

वरण तथा पृष्ठभूमि मे रा० भि° गजीकर ने “मोचनगढ'” उपन्यास की रचनां 
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की थी । इस उपन्यास मे इतिहास के प्रति जो आदरभावना निहित है, वह 
उन्हीं की उक्ति से प्रकट टो जाती है-“जिस देण का इतिहास, उस देश- 
वासियों को ज्ञात नहीं है ओौर उसे एक विदेशी द्वारा ज्ञात हो, यह लांख्ना- 
सद दै। हमारे पूर्वेनों ने इतिहास को वखरी' आदि विभिन्नरूपों मे सुर- 
क्षित रखा है, उसके प्रति उपेक्षा-भाव रहाहो तो उर है, कहीं इन एेति- 
साधनों का निर्मूलनाश न हो।" (विविध ज्ञन-विस्तार अंक, अक्तू- 
वर 1871 ई०) । निश्चय ही गुंजीकर ने मरां के इतिहास को सुरक्षित 
एवं परिवधित करने की भावना से उपन्यास की रचना कीथी। गुजीकर 
का केवल इसलिए महत्त्व नहीं किवे मराठी साहित्य के प्रथम एतिहासिक 
उपन्यासकार हँ, अपितु उनका महत्त्व एतिहासिक गवेषणाके कषेत्रम भीहे। 
उन्होने कई गवेषणात्मक निवेव लिखे हं गौर लिखने की प्रेरणा भी अन्यों 
कोदीदहै। इसमे गुंजीकर की इतिहास निष्ठा का परिचय मिलता है। 


हिदी एतिहासिक उपन्यासो का आरभ विलंब से हुआ, इसके लिए राष्ट्रीय 
भावना के अभाव को कारण मानना नितांत असंगत प्रतीत होता है। यदि महा- 
राष्ट मे शिवाजी एवं पेशवा की याद ताजी थी तो हिदी प्रदेशमे ्लासी की 
रानीके विद्रोह की ज्वाला अभी शांत नहीं हुरईदथी। हिदीका क्षेत्र 1857 
के आंदोलन से पूर्णरूप से प्रभावित था । भारते की भारत-दुदंशा मे" स्पष्टतः 
राष्टीय भावना दृष्टिगोचर होती है: अतः दोनों साहित्य के एतिहासिक 
उपन्यासो के प्रारंभ के लिए समय एवं परिस्थितियां समान थीं । इतने उपयुक्त 
वातावरण मेँ भी हिदी एतिहासिक उपन्यासो का प्रारंभ विलंब से हृमा-- यह 
विस्मय की वात है। हिदी भाषियों का प्ररणा-ल्लोत ओर उसका स्वरूप वही 
याजो मराठी भाषियों के लिए उपलब्ध था । लेक्रिन कु मानसिक भिन्तताएं 
उस समय अवश्य देखने को मिलती हँ । हिदी मे उस समय फारसी, अरवी, 
साहित्य से प्रभावित साहित्य की भरमार थी । अद्‌भुत एवं रहस्य का हाट लगा 
हमा था। रीति कालकी धारा तो लुप्त हौ गईथी, कितु उसकी ज़ 
हिदी जनमानस मे इतनी गहराई तक परु चुकी थीं कि नवीन जागृति 
की चेतना उतनी गहराई तक पहुंचने मे असमथं सिद्ध हई । जन रुचि को 
वदलना कठिन कायं नहीं था, कितु इस क्षेत्र में किसी ने प्रयास नहीं किया । 
हिदी रीति-काव्य के नायक-नायिकाओं के अतिरंजित वर्णनौं मे, तथा फारसी कीं 
अद्भुत प्रेम कथाओं मे स्थित हिद जनता प्राचीन भारत के गौरव को भूल तो 
नही गई थी, लेकिन उसकी उयेक्षा अवश्य . हो रही थी । _इस अद्भुत ,एव 
रहस्य की स्थिति को जस-के-तस रखकर भी हिदी एतिहाषिक उपन्यास की 
सचना हो सकती थी, जैसे कि मराठी के प्रारंभिक एतिहासिक उपन्यासकारो 
म गुजीकर, ना० वि वापट, विष्णु जनादन ने. किया था। 
एतिहासिक ' उपन्यास अद्‌भुत ओौर यथाथं को जोड़ने वाली कड है इस 
कथन के अनसार मराठी क प्रारंभिक ` एतिहासिक उपन्यासकारो ने. अपने 
उपन्यासो दौ रचनाएं की थीं । उसी सिद्धांत को अपना कर हिद भं 
एेतिहासिक उपन्यासो की स्वना की जा सकती धी ओर हिद जन-मानस की रुचि 
को आसानी से बदल दिया जा सकता था । कितु यह न हौ सका । 


जून 173 


एतिहासिक उपन्यासो के प्रारंभ होने मे जोभी कालका अंतर होफिर 
भी जिन प्रेरणा-स्रोतों एवं भावों से प्रेरित होकर इस परपरा का सूत्रपात 
उन दोनों क्षेत्रों मे हुआ, उनमें काफी समानता दृष्टिगोचर होती है । 
हिदी के प्रारंभिक काल के उपन्यासकारों मे किशोरीलाल गोस्वामी, वलदेव- 
प्रसाद मिश्च, गंगाप्रसाद गुप्त आदिने राजपूत काल से प्रेरणा ग्रहण की ओर 
राजपूती शान को प्रकट करनेके लिए एतिहासिक मूसलमान व्यक्तियों के 
दुराचार एवं अत्याचार का वणेन किया । इसके विपरीत मराटी उपन्यास- 
कारों ने अपने क्षेत्र के उज्ज्वल इतिहास काल को चुना । निर्चय ही यहां 
क्षेत्रीय भावना, जात्याभिमानं आदि ने उपन्यासकारों को प्रेरित किया, 


मरादी-एेतिहासिक . उपन्यासो का द्वितीय कालखंड भारत के स्वातंत्र्य 
आंदोलन कौ पूवेपीठिका की दृष्टि से महत्त्वपूणं स्थान रखता है | भारत 
के स्वातंत्र्य आंदोलन का प्रारंभ लक्ष्मीवाई, तात्या टोपे आदिन 1850 
ही.किया था। गोखले तथा तिलक के आगमन से भारत्‌ इस _ अदोलन के 
द्वितीय चरण में पहुंचा । .हरिभाज आपटे” इस मराठी एतिहासिक उपन्यास 
कालके प्रारंभ में इस आंदोलन का महत्त्वपूर्णं स्थान है । वह्‌. राष्ट्रीय चेतना 
काकालहै। 1885 मेक्राग्रेस की स्थापना.से गधी जीके आगमन तक 
अर्थात्‌ 1920 तक का युग विचारों के उदय ओर विकास कायुग है। 
पाश्चात्य सभ्यता एवं सस्कृति के खोखलेपन. से परिचित होकर भारत अपनी 
प्राचीन संस्कृति की ओर आकर्षित हुआ ओर यहीं से प्राच्य तथा पाश्चात्य 
मे वैचारिकं संघं होने लगा । आपटे. के समय तिलक ने अपने दैनिक पत्र 
द्वारा दो वापिक उत्सवो को मनाने का प्रोत्साहन दिया । इनमे. एक हिद 
देवता गणेशजी से संबंधित है, ओर दूसरा मराठा वीर शिवाजी के आदर हेतु । इन 
दो उत्सवो मे धामिक उद्देष्य की अपेक्षा राष्टीय उद्देश्य सन्निहित था । निश्चय 
ही हरि नारायण आपटे को अपने एतिहासिक उपन्यासो की सर्जना में उपर्युक्त 
वातो .से प्रेरणा मिली.। 1895 मे जिस समय उनका प्रथम उपन्यास “उषःकाल' 
प्रकाशित हआ, उस समय रायगढ़ किले पर “शिवाजी उत्सव" मनाने का आयोजन 
हजाथा। छती वाधिनेका कार्यक्रम पूरणंन हौ सका, परंतु उपन्यास के 
रूप मे उन्होने उसे पूं कर दिया । उन्होने अपने उपन्यास के द्वारा 
मुगल शासका की नीतिके माध्यमसे वतमान अग्रजो की कूटनीति को चित्रित 
करने कौ चेष्टा कौ है । उनके उपन्यासो -की प्रणा मुख्य रूप से शिवाजी के 
1 व ५ ८ रायगढ़ का उत्सव ओर उस समय 
व ५ त विद्वानों के द्वारा एतिहासिक. व्यक्तियों 
कहे ज। सक्ते है। एतिहारि ध राजकगय तथा रा्टीय भावना आदि 
कोञआगे बढ़ाने वाले उपधारय श हरि 0 
सी०के० दामे भमुख ह । रायण हर्‌. आपट, वा०ना० शहा, 


ची से 1920 तक्‌ का कालं महाराष्ट की नवचेतना का काल दै। 
ग न एतिहासिक उपन्यासो की सुदृढ परपरा का सूत्र 
हृजा । हिः एतिहासिक उषन्यासों के द्वितीय काल (अर्थात्‌ 1916 
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से 1927 तकका काल) की स्थिति मराठीके द्वितीय काल की तुलना में 
अति दयनीय रही । इसका कारण यह्‌ है कि मराठी के उपन्यासकारों मे राष्टोय- 
भावना, स्वदेश भावना सन्निहित थी । उस समय के हिंदी के एतिहासिक 
उपन्यासकारों मे यह॒ भावना थी, क्तु सीमित अर्थम थी। वहै हद्‌ 
भावना । यह्‌ वात दुष्टव्य है कि हिदी की अन्य साहित्यिक विधाओं मे लेखकों 
की अपने राष्ट, अपनी स्वतंत्रता, अपने अतीत एवं संस्कृति के प्रति सजग 
दृष्टि प्रकट होती है । लेकिन एतिहासिक उपन्यास के माध्यम से अतीतका 
सहारा लेकर 1927 के पूवे हिदी के एतिहासिक उपन्यासकारों ने अपनी इस 
चेतना की प्रवृत्ति को व्यक्त करनेकी चेष्टा नहींकी, जिेकि मराटीके 
एतिहासिक उपन्यासकार व्यक्त करने में पुर्ण सफलता प्राप्त कर चुके धे । 
यहां एक प्रश्न उपस्थित हौ सकता है कि हिदी साहित्य की अन्य विधाओं में 
राष्टीय चेतना, स्वतंत्रता की आकांक्षा क्यों परिलक्षित. होती है गौर प्रारं- 
भिक एतिहासिक उपन्यासो में क्यों परिलक्षित नहीं हती ? उत्तर में कहा जा 
सकता है कि अन्य साहित्यकारों कौदुष्टि देशकी व्त॑मान स्थिति कीओर 
अधिक रही, अर्थत अंग्रेज की शासन नीति उनकी साहित्य-स्जना का प्रधान 
कद्र वनी रही । वे वतंमान की सोचते थे। यदि कही प्राचीनं 
प्रविष्ट हुए भीतो वर्तमान कोभूले नहीं। हिदी के प्रारंभिक एतिहासिक 
उपन्यासकार का अतीत प्रवेश पाने का उद्देश्य अतीत के गौरव को चित्रित 
करनेका क्रम रहादै। क्योकि वे उस अतीत में पहंचते थे, जिसमे मुसलमान 
शासको कैः कार्यकलाप अधिक देखें जा सकते हँ । इसी कार्यकलाप -को चित्रित 
करना उनका उद्देश्य रहा दै वे वतंमान-परतंत्रता कौ स्थिति कोभूल 
जाते हं, ओर मुसलमानों से मुक्ति दिलाने वाले अंग्रेजों की प्रशंसा करते 
है । कित्‌ मराठी के एतिहासिक उपन्यासकारों की दिशा इसके टीक्‌ 
विपरीत थी। अंग्रेज से मुक्त होनेका स्वप्न मुगल के पंजे से मुक्त ह 
के स्वरूप मे उन्होने देवा था । हिदी के उपन्यासकारों को राजपूत शासक 
के चित्रणमें अवश्य ही उन्हँं राष्ट्रीय भावना को प्रकट करने का अवसर 
प्राप्त हुआ था, कितु एसे समय रीतिकालीन श्ंगार्‌ वणन अधिक उभर हं । 
एसे समय एेयारी प्रवृत्ति भी अधिक उभरीं हृई दष्टिगोचर होती है । 


मराठी मे हरि नारायण आपटे के पश्चात्‌ मुख्य उपन्यासकारों मे नाथ 
माधव", वि० वा० हडप, वि० वा० भिङ, गोऽ मुजुमदार्‌, चितामण, 
अ० व० कोल्हटकर, भाउ श्रीधर कुलकण मुख्य ह । मराठी के इस काल 
मे उपन्यास एवं उपन्यासकारों की संख्या अत्याधिक है, क्तु उच्च शिखर पर 
पहुंचने मे हरि नारायण आपटे को जो सफलता प्राप्त हुई थी, वहं अन्य किसी 
को प्राप्त नहीं हो सकी । 

वृंदावनलाल वर्मा के इस क्षेत्र में पदा्प॑ण करने के साथ ही हिदी एतिहासिक 
उपन्यासो मे शक्ति एवं साम्यं के दर्शन होते हं1.1 ६: ई०्के वादका 
काल हिदी क्षत्र केलिए महत्वपूर्णं काल है । महाराष्ट मे ५ ५५. 
सान हृज। था। तिलकके कार्यों के सूत्र इस समय गांधी जी के हाथमे आए 
थे। गाधी जीका कार्यक्ेत्र विशेष कर उस समय उत्तर भारत ही रहा। 
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गधी जी के आगमन से उत्तर भारत को वही, भरणा प्राप्त हई, जिसे 
महाराष्ट्र ने तिलक से प्राप्त किया था। परतेचरता की हीन षा विरविति 
एवं अनास्था हिदी क्षेत्र पर ठा गई थी, अव इन सवस ऊपर्‌ उठने क शरणा 
प्राप्त होने लगीं । एतिहासिक उपन्यासो के क्षत्र में भ्‌] इस प्रकार की 
चेतना की लहर फलने लगी । व्‌ दावनलाल वर्मा, आचाय चतुरसेन णास्वी, 
राहुल सास्छत्यायन, हजारीप्रसांद दिववेदी, रामरतन ५ » ह आदि 
वतमान से हटकर किसी न किसी रूपमे भारत के ठास क गौरव तथा 
संस्कृति के पक्ष को प्रकट करने लगे। वर्मा जीने क प्राचीन गौरव के प्रति 
तकंहीन विश्वास के स्थान पर पहली _ वार अनुसंधान ज विश्लेषण का सहारा 
लेकर एतिहासिक सामग्री को एतिहासिक उपन्यास के माध्यम से समप्रमाण 
सतुत करने का प्रयत्न किया जंसाकिं मराठी के हरि नारायण आपटेने 
कियाथा। वर्मा जीकी दृष्टि सच्चे अर्थम राष्टरीय दृष्टि रही, क्योकि 
उन्होने सभी धर्मों तथा संप्रदायकेसाथ न्याय करने का प्रयत्न किया । 
पारस्परिक फूट ओर कलह का दुष्परिणाम, धामिक आडवर, विदेशियों कीं 
कूट नीति, मध्य युगीन अंधविश्वास, सामंती वासना से लिप्त जीवन-चित्रण 
म उनकी सूक्ष्म दृष्टि एवं प्रतिभा कां परिचय मिलता दै । ह इनके पश्चात्‌ 
प्रगतिशील लेखकों का आगमन एतिहासिक उपन्यास के क्षेत्रमें होता है । इस 
प्रकार का लेखक-वगं पूणं रीति से आधुनिक्ताके रगमें रंगाहुञारहै। वह्‌ 
एक ओर रष्टरीय आंदोलन तथां भारत छोडो नारा लगाते 
हए राजनीतिकं नेताओंसे धिरा हा है, तौ दूसरी ओरं जीवन कीं प्रतिष्ठा 
की ओर अग्रसर होता हुआ अपने को पाताहै। सामाजिक, आर्थिक, सास्क- 
तिक क्षत्र में वहं प्रगति के अवसर प्राप्त करने में सचेष्ट है । समाजवाद ओर 
साम्यवाद से आकपित हुआ यह वग एक एेसी वेगं॑की स्थापना करना 
चाहता है, जिसमें गरीब, अमीर, छोटे-वडे सव॒ समान हों । इस लेखक वग॑ में 
प्रमुख रूप से राहुल साृत्यायन, यशपाल, रांगेय राघव आदि हँ । इस 
वग का प्रयत्न उपन्यास के माध्यम से भारतीय इतिहास के विस्मृत गणतंत्र का 
यथार्थवादी साम्यवादी विष्लेषण प्रस्तुत करना रहा है । स्वतंत्र भारत में जो 
जनतत्र स्थापित होगा, उसका स्वरूप क्या हो, गंभीर मनन, एवं चितन परोक्ष 
रूप से उनके एतिहासिक उपन्यासो का विषय रहा है । इतिहास की ओर 
देखने का उनका दृष्टिकोण प्रमुख रूप से समाजवादी है। हिदी एतिहासिक 
उपन्यासकार प्रखर सूपसे जिस विचारधारा को उपन्यासके माध्यमसे 
म कर सका, वह॒ विचारधारा मराटी के एतिहासिक उपन्यासकारों 
मेनहीं पाई जातीहै। निश्वय हीवे भी आधुनिक विचारधाराओं से 
प्रभावित थे। वतमान स्वतंव्ता की भावना से ओतप्रोत मराटी उपन्यासकार 
देश-स्वातत्य की कल्पना मराठा-राजपूत इतिहास से आगे नहीं कर॒ सका । 
इसके अतिरिक्त ॒हिदी उपन्यासकारो ने नारी को प्रवानता देकर अपने 
उपन्यासो कौ रचना की है । इनमे प्रमुख हे आचाय चतुरसेन शास्त्री (वैशाली 
की नगरवधू), यशपाल (1 हजारी प्रसाद द्विवेदी (वाणभदट्ट की 
आत्मकथा), वृंदावनलाल वर्मा (ज्ासी कौ रानी लक्ष्मीबाई, मृगनयनी, गढ़ 
कडार), भगवतीचरण वर्मा (वित्रलेवा) आदि मराठी मेँ इसका अभाव है । 
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सूक्ष्म दृष्टि से विचार _ करते पर॒ 1920 से1935 तक मराटी साहित्य मं 
अत्यधिक उपन्यास लिखे गए । तत्पश्चात्‌ एतिहासिक उपन्यासो कौ सर्जना 
कींदष्टि से मराठी साहित्य मे एक _ तरह से उदासीनता छा गई । कुछ ही 
उपन्यासो का नाम लिया जा सकता है, -जिनको अंगुलियों पर गिनाया जा सकता 
है । यह्‌ प्रश्न विचारणीय हे कि जव दी साहित्यं एतिहासिक उपन्यासो 
कौ समृद्धि देखी जाती है उसी समय मराठी मे (साहित्य मे ) एतिहासिक 
उपन्यासकार इस क्षेत्र से मुख मोड़ कर अन्य क्षेत्रों मे प्रवेश करता हुआ 
दृष्टिगोचर होता दहै 11917 ई०में फडके जी का एक एतिहासिक उपन्यास 
अल्ला हो अकवर' प्रकाशित हुआथा। वेइस क्षेत्रमे एक ज्ललक मात्र 
दिखा कर अपने कारे के अन्य पक्षौ की ओर क्यों मुड़ । अन्य उपन्यासकार 
वि० स० खांडेकर, माडखोलकर जसे प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यासकारो ने 
इस क्षेत्र कीओर उक्षा की दृष्टि सेक्यों देखा? मराठी साहित्यके 
अध्ययन से कुछ भिन्न प्रवृतियां ओौर दष्टिकोण . दृष्टिगोचर होते हैँ । 1915 
मे वामन मलहार जोशी ने अपनी अनोखी (पूवं उपन्यास से भिन्त प्रवृति 
से युक्त) सामाजिक कृति "रागिणी" को महाराष्टरय जनतां कै सम्मुख प्रस्तुत 
किया । ` रसिक वृंद विशेष कारणों से उस ओर आकर्षित हए । नाथ माधव 
नारायण हरि आपटे आदि उपन्यासकारों ने महाराष्ट्रीय जनतां की माँग 
पुरी की थी 1 भारत-गौरव, महा राष्ट्‌-गौरव, शिवाजी, पेशवा, राजपूत-काल के 
एतिहासिक उपन्यासो से एक विशिष्ट प्रकार कासमाज ही संतुष्ट था । दूसरा 
समाज जो वद्धिनिष्ठ, पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित एवं उच्व शिक्षा 
से िक्ित था, ` उसकी रुचि सामान्य जनता की रुचि से भिन्त थी । उनकी 
दृष्टि सामाजिक थी । अतः समाज के संप्रषण को चाहने वाला विशेष व्यक्तियों 
का वर्गं एतिहासिक उपन्यासो की ओर न. वद्कर सामाजिक उपन्यासो के 
त्र मे अग्रसर हुआ । इसके अतिरिक्त जंसा कि कहा गया कि तिलक का 
देहावसान हुआ था, जिसके कारण महाराष्ट का नेतृत्व करने वाला, महाराष्ट्र 
की कार्यणकव्ति, विचार शक्ति को बढावा देने वाला महाराष्ट से विदछृड गया 1 
तिलक-सा आज तक एक भी नेता महाराष्टरको प्राप्त नं हो सका, यह्‌ 
कहना असंगत न होगा । 


1920 सें जैसा कि कहा गया है कि गाँधी जी का आगमन हमा । एक 
नवीन राजनीति की चेतना संपूण राष्ट के साथ-साथ महाराष्ट को प्राप्त 
हुई । राजकीय चेतना के फलस्वरूप जो चैतना उत्पन्न हो सकती थी, वह्‌ 
चेतन। एतिहासिक तथ्यो, उदाहरणों के रखने से नहीं हो सकती थी । वह 
चेतना थी समाज-सुधार की । इसीलिए मराठी के उपन्यास के क्षेत मएक 
नवीन दिशा का जन्म हुमा । जिसमें वतमान, काल की राजकीय, धामिक, 
सामाजिक स्थिति को स्थान मिला।इस संदभं मे मराठी के आलोचक अ° 
ना० देशपाडे की उनिति दुष्टव्य है--गाधी जी के नवीन 1, तत्त्व- 
ज्ञान तथा नवीन दशनम लोगों मे एतिहासिक स्त्री पुरुषों से प्रेरणा प्राप्त 
करने की प्रवृत्ति धीरे-धीरे लुप्त होने लगी । उनमे जो विभूति पूजा, भक्ति- 
भावना थी, ` सधी जी की निष्ठा के रूप में व्यक्त होने लगी । फडके, खडकर, 
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माडखोलकर जो अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे, उन्होने मध्यम वर्ग को अपने 
सरलं सता व ततरा ।----- उनकी प्रतिभा इतिहास के अंतगेत 
पराक्रम के चितन मे आसक्त न होकर उनके पराक्रमसे स्फूति लेने मे असमं 
हृद्‌ ।” यही प्रवृत्ति इस युग के एतिहासिक उपन्यासो की सजंन प्रक्रिया को 
उत्तेजन) देने मे असमर्थ सिद्ध हई । नई विचारधारा से प्रभावित होकर 
फडके ने अपने उपन्यासो का उद्देश्य कला के. लिए कला" वनाया, ओर खांडेकर 
ने “जीवन के लिए कला” के उद्देश्य से प्रेरणा ग्रहण की । अतः 1935 के 
बाद मराठी एतिहासिक उपन्यासो की धाराके विरल होने का कारण यहु 
कि लेखकों की प्रतिभा इतिहास कीओर न ज्ुक कर वतमान कालके 
केद्रमें ही रमने लगी। 


हिदी साहित्यं मे आज तक एतिहासिक. उपन्यासो की अक्षण्णु धारा 
प्रवाहित हो रही है । 1935-40 के पण्चात्‌ मराठी साहित्य में एतिहासिक 
उपन्यासो की सजना मे जो शिथिलता दुष्टिगोचर होती है, वह स्थिति 
1950 के वाद के लिखे हुए उपन्यासो से निराधार सिद्ध होती है । 1950 के 
वाद के उपन्यास--जो हिदी एतिहासिक उपन्यासकारों मे प्रतापनारायण 
श्रीवास्तव (बेकसी , का मजार), अमृतलाल नागर (सुहाग के न॒पुर, शतरंज के 
मोहरे), गुरुदत्त (बहती रेहा), उमाशंकर (कावेरी कै किनारे) यादव, चंद 
तथा यादवेद्र का -नाम लिया जासकता है। मराटीमे वि वा० हड़प के 
शिवाजी काल से संवंधित उपन्यासो का नाम लिया जा सकता हे । यद्यपि 
हडप ने मराठा -काल से संबंधित उपन्यासो कौ रचना की है, कितु रचना- 
पद्धति की दुष्टिसे वे नितांत भिन्न कटै जासकते है। बा०ना० गाह्‌ 
ने भी एतिहासिक उपन्यास की परपरा को अक्षुण रखते हुए “वजाजी 
निवालकर”, “राववाजी'” उपन्यासो कौ रचना कौ है । इनामदार का “श्ञेप ओर 
रणजित देसाई .का “स्वामी” उपन्यास काफी प्रशसनीय है । “स्वामी” को 
अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इससे स्पष्ट होता दै क्रि 
२ उपन्यासकारों का एतिहासिक उपन्यास के प्रति पुनः आकर्षण बढ़ 
रहा है । 


„ हिदी एवं मराठी के एतिहासिक उपन्यासकारो का भविष्य ओर उत्कं 
संभवतः इसी में हैकि उपन्यास मानव समाज के लिए चिरस्मरणीय पथ- 
भदशंक है । इन _उपत्यासों का भविष्य ओर भी उज्ञ्वल होगा यदि उप- 


(8 का ध्येय युग की. हीनता को इर कर गौरवमय मानव 
ल तत्त्वों को प्रकट करने में हो । .इस द्‌ 
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५॥॥॥ 


भाषा शिक्षण एवं व्यतिरेकी 
भाषा-विनज्ञान 


--श्रप्रकाश कुलं 


एक चीनी दाशंनिकनेएक वार अपने एक्‌ शिष्य सेएक वृक्ष कीओर 
इंगित करते हुए पठा कि उस स्थल पर तुम्हूं कितनी वस्तुएँ दिखाई देती हं ? 
शिष्य ने उत्तर दिया, “दो” एक गाय एवं एक वृक्ष । दाणेनिक ने कहा, 
“नहीं, वहां दो नहीं, तीन वस्तुए हू । एक गाय, एक वृक्ष तथा एक गाय 
एवं एक वृक्ष 1" इस पत्र का उद्देश्य भी इसी चीनी दृष्टि सेव्यतिरेकी 
भाषा-विज्ञान, भाषा शिक्षण तथा व्यतिरेकी भाषा-विन्नान एवं भाषा शिक्षण 
पर प्रकाश डालना है। आशादहै सविज्ञ पाठक इस दुष्टिके उपयोगकें 
लिए क्षमा करेगे । व्यतिरेकी भाषा-विज्ञान शब्द का प्रयोग सवं प्रथम 
जाजं टगर ने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान से विरोध प्रदशित करनेके हेतु 
कियाथा। इसका कोई उपयोग भाषा शिक्षण मेंभौ हो सकता है संभवतः 
इस ओर उनकी दृष्टि भी उस समय नहीं गईथी। 


1 


तुलनत्मक भापा-विज्ञान से भिन्न व्यतिरेकी भाषा विश्लेषण का उद्देदय 
दो भाषाओं कै मध्य उनकी इकादयों मे समता प्रदशितं करना नहीं 
अपितु विरोध प्र्दशत करना है । संस्कृत शब्द "चक्र का अथं एवं ध्वनि 
की दष्टि से हिदी शव्द “चक्कर'' मे विकास दढन अथवा हिदी शब्द 
“ह।थ'' की ` व्युत्पत्ति संस्कृत “हस्त” से स्थापित करना तुलनात्मक्‌ भाषा- 
विज्ञान काकायं है। कितु “लड़का लडकी देखता है" ओौर "लड़का लडकी को 
देखताहै' वाक्यों मे अंतर की स्थापनाके लिए, मं समञ्लता हू एतिहासिक 
द्ष्टि जो कि तुलनात्मक भपा-विज्ञान का एकमात्र आधारः दैकिसी भी 
सौभा तक उपादेय सिद्ध न होगी । इस समस्या का समाधान केवल विरोधात्मक 
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भ षा-विज्ञान ही कर सकता है । यदि इन दो हिदी वाक्यों कौ तुलना अग्रजी 
के दो समान वाक्यो-- 

(अ) द्वोंय सीज अ गलं ("€ 00४ 86०8 9 छण) 

(व) द वाय सीजञ द गलं (6 0? 5665 पल हप) 


८८2) 


से करे तो हिंदी परसगं “को” एवं अंग्रेजी आकल “ए” तथा ““दी'" के 
अनुसार भाषाओं की प्रकृतिमें अंतर की मूल इकाइयां स्पष्ट रूप सं सामने 
आती हं । 


सूत्र रूप म उपर्युक्त वाक्यों का विश्लेषण इस प्रकार किय। जा सकता 


वाक्य च संज्ञापद + क्रियापद 
क्रियापद रे क्रियापद -- संज्ञापद 
[ . छ 
संज्ञापद त 1. नित | + ^ 
नित & 2 
को च्रे ४८ 


प्रस्तुत विश्लेषण दो तत्त्वों पर प्रकाशं डालता है। 


1-- हिदी ® का मूल्य अंभरजी ए' (2) तथा हिदी "को" का मूल्य अंग्रेजी 


3 


"दी * (<) कै बरावर है । 


2-क्िन्हीं दो र का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक नहीं है 
कि उन दोनों भाषाओं की व्युत्पत्ति का स्रोत एक ही हो । 


| तथ्य को दृष्टि में रसते हृए आयं भाषाओं का विरोधात्मक अध्ययन 
ही ^ /*4 हिदी ओौर चीनी भाषाका अध्ययन भी सरलता से हो 
सकता है । 


"~ 2- 


भाषा-शिक्षण एवः भाषा अध्ययन का वहत ही निकट कां संबंधहै। 
फिर ५ भाषा शिक्षण के विना भाषां ५. सवेथा असंभव हो, एसा नहीं 
है भाषा-शिक्षण एवः अध्ययन मेँ सदा उद्देश्य का अंतर होता है । प्रथम 
ध) है जबकि २ सोद्देश्य हो भी सकता है अथवा 
सदा एक्‌ सुव्यवस्थित प्रक्रिया है कितु द्वितीय सोद्देश्य 

हीने पर ही सुव्यवस्थित प्रक्रिया हो भी सकती ६ नहीं भी । प 
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भाषा-अध्ययन विरुद्देषयावस्था मँ एक प्रकार की स्वतः चालित 
प्रक्रिया है। जिसके होने अथवा न्‌ होने, सवाध गतिसे होने अथवा निर्वाध 
गतिसे होने तथा उद्देष्य प्राप्ति की निकटता के संवंध मेंभी अध्यार्थी 
को कु जानं नहीं होता । इस प्रकार से भाषा अध्ययन एवं शिक्षण के 
उद्देश्य को दृष्टि मे रखते हए हम इनं प्रक्रियाओं को तीन वर्गो में विभाजित 
कर सक्ते हं] 

1--सास्कृत्तिक पद्धति 

2--कलाःमक पद्धति 

उ--भाषा-वैज्ञानिक पद्धति 


1- सांस्कृतिक पद्धति :--अध्यारथी का सस्ृतिक परिवेश ही उसका 
भाषा-गुरुदै। कितु यह गुरूशिष्य संवंध प्रत्यक्ष नदीं होते। 


नुवंश वैज्ञानिकों ( ^" 0010६151 ) का कथन है. कि व्यक्ति 
जिस सांस्कृतिक परिवेश में रहता है उसका प्रभाव उस व्यक्ति कै प्रत्येक पक्ष 
पर पडता है ओौर इस प्रभाव कौ वहं व्यक्ति स्थूल रूपसे कभी अनुभव 
नही कर सकता । सांस्कृतिक . परिवेश की इस मंद प्रक्रिया कोनृवंश विज्ञान 
की ही शब्दावली मे “एक्लचरेशन' अथवा “एनकल्वरेशन'' कहते हं । संस्कृति 
; अन्य पचो के साथ-साथ भाषाके सव॑ष मभौ इस प्रक्रिया का प्रभाव उतना 
म सत्य है । मँ प्रायः अपने वड़े भाई साहव के मुंह से “मैने वहाँ जाना था'' 
मेने अभी खाना है" आदि वाक्य सुना करता हूं । मुञ्ञे तो स्पष्टरूपसे यह्‌ 
प्रभाव अपनी भाभी साहिवा की ""पंजावी-हिदी" का प्रतीतं होता है । इसी 
प्रकार सेमेरे एक ओर मित्रदं। जो "मुञ् उनका भाषण विलकुल नहीं 
समन्ता” जैसे वाक्य प्रायः वोलते रहते है| क्या यह्‌ प्रभाव मराढे- 
हिदी कानहीं दै? वह कई वर्षोसे नागपुरमे मराठी भाषियों के साथ रह्‌ 
रह्‌ हं । 


› 91“ 


(2१ 


2--कलात्मक पद्धति :--भाषा शिक्षण एक कलाभी है। प्रायः देखा 
जाता है कि अध्यापकं को कभी-कभी ओर भाषाथियों के लिए तो. सदैव 
ही भाषा शिक्षण संवंधी सिद्धांतों को, भाषा अध्ययन कौ, भाषार्थी के लिए 
अधिक्‌ सुगम बनाने वेः हेतु, या तो बिलकुल भग॒ करदेना पडता है अथवा 
समय एवं परिस्थितियों के अनुसारः उनमें `परिवतंन करते पडते हं । एक ही 
सिद्धांत सव ्ाषाथियों के लिए समान रूप से लाभदायक हो, यह्‌ प्रायः 


संभव नहीं होता। 
अध्यापक की व्यक्तिगत कलात्मकता के अतिरिक्त भी कुछ अन्य कलात्सक्‌ 
विधां होती हँ जिनसे भाषा अध्ययन अविक्षाकृत अधिक सुकर हो जाता है । 


उदाहरण ॐ लिए रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एवं भाषा प्रयोगशाला आदि । 
-यदि भाषा शिक्षण मे इन विधाञों का प्रयोग किया जाएतो निश्चय ही 
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भाषा अध्ययन की शुष्कता भी समाप्त होगी, ओर वह सुगमभी होगा । 
एक भाषा अध्यापक का यह भी कहना है कि भाषा प्रयोगशालाएं भाषा शिक्षण मे 
सहायता देने की अपेक्षा व्यवधान उपस्थित करती हम इस मत से उसी सीमा 
तक सहमत हूँ जहां तक कि शिक्षक प्रयोगशाला म अध्ययन ४५ हए प्रत्येक 
विद्यार्थी से अपने अलग-अलग संवंध स्थापित करने मे अक्षम होताहे। 
अर्थात्‌ यदि अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी की भपा-गति-विधि को समय-समय 
पर देखता नहीं रहता तो निश्चय दी भाषा प्रयोगशाला भाषा शिक्षणमें 
सहायता देने के स्थान पर व्यवधानं ही उपस्थितं करेगी । इसके अतिरिवत 
उपरोक्त कलात्मकं विधाओं से भिन्न॒ एक अन्य विधा _कथा-श्रवण है। 
इसमें अध्यापक कक्षा मे अपने विद्यार्थियों को विभिन्न रोचक क्रतु सरल 
कथा सुनाता है तथा कथा के समाप्त हौ जाने पर वही कथां अपने विद्या- 
धियो से दोहराने को कहता है। इससे विद्यार्थी की तीन प्रकार से परीक्षा 
दो जाती टै :-- 


(1) स्मरण शविति परीक्षा : विदुयार्थी को कथाम प्रयुक्त कितने शव्द 
स्मरण हुए । 


~ 


(2) विषय ग्रहण : विद्यार्थी कथा के जथं को किस सीमा तक समञ्च 
सका । 


(3) भाषा गठन : विद्यार्थी अपने भाषण में किस प्रकार देः गठन का 
प्रयोग अधिक्‌ करता है तया किस॒का कम, किस प्रयोग में अशुद्धियां 
करता है ओर कौन-सा प्रयोग विलकूल नहीं करता । इन सव तत्त्वों 
को दुष्टिपथ मे रखते हुए ऊध्यापक्र प्रत्येक विद्यार्थी से अपना 
संध तो स्थापितं कर ही सकता है उसकी व्यक्तिगत कठिनादयों 
को भौ दुर करने की समृचित व्यवस्था कर सकता है । 


3--भाषा-वेज्ञानिक पद्धति--इस दृष्टि से विषय पर विचार करने 
पर हमारी दृष्टि भाषा शिक्षण के करई पक्षों पर पड़ती है यथा: 

1--ध्वनि 

2- शब्दावली 

ॐ व्याकरण 


ध्वनि--भाषा-शिक्षण के अंतगंत ध्वनि-पक्ष पर विचार करते हृए निम्न 
तीन समस्याओं का समाधान करना अति आवश्यकं होता है अन्यथा--भाषार्थी 
की भाषा-अध्ययन की समस्या जटिल से जटिलतर होती जाती है। 
1--ध्वति-प्राम समस्या (7]10्ला 7०16 ) -- किसी एक भाषा 
का विद्यार्थी किसी दूसरी भाषा का अध्ययन करते समय प्रायः अज्ञात रूप 
से अपनी भाषाक ध्वनि-ग्रामों का इसरी भाषा में प्रयोग करने लगता है । 
इसका एक मातर कारण यह है कि अन्य भावा (००० जहल ) कै 
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ध्वनिग्राम विदुयार्थीकी मातृभषामे नहीं होते ` गौर वहः अन्य-भाषा- 
ध्वनियों के अभाव को (उच्चारण स्थानं की दृष्टि से) निकटतम्‌ ध्वनियों 
सेपूरा करनेका प्रयास करताहै। उदाहरणके लिए जमन भाषाकी | 
ध्वनि को हिदी भाषा-भाषी|ख| ध्वनि ` से स्थानांतरित ( 718५6 ) 
कृरनेका प्रयास करताहै। इसी प्रकार मराठी की|ल|ध्वनि को हिदी भाषीं 
|ल/ध्वनि से स्थानांतरितं करता है। एसी स्थितिमेदो संभावनाएं होती 
हं-- 
(अ) शब्द अथं एवं रूपकी दृष्टिसे विलकृल भिन्न हो जाता है अथवा 
(व) शब्द रूप की दृष्टि से परिवत्तितं हो नाताहै। 


यदि किसी जापानी भाषा-भाषीं से हिदी कौ|ट्वनि का उच्चारण कराया 
जावे तो वह्‌/त|/ध्वनि से उसे स्थानांतरित कर देगा तथा. हिदी शब्द्‌/पाट चरे 
|पात/रूप मेँ उच्चरित होगा जो कि निश्चय ही अथंएवं रूपम दोनों कही 
दृष्टि से भिन्नहै। यह समस्या तव उत्पन्न होती हैजव भाषार्थी कौ मातू- 
भाषाकी ध्वनियां अन्य भाषामेंभी उपलब्ध होती हं। 


2--ध्वनि समस्या (711016८ एष्ठणलप्‌ ) -इसके कारण भाषा में अर्थ- 
समस्या का सामना तो नहीं करना पडता, कितु कभी-कभी भ षा के शुद्ध 
र्पको ग्रहण करनेमे वड़ी कथिनाई होती है। तथा हिदी भाषी अंग्रजी 
ध्वनि/९|च /थ/के स्थान परथ का प्रयोग करते है । जिससे /९/1)पपर यिन्‌/ 
शव्द /थिन/ उच्चारित होता है । 


स्वनिम॒ समस्या (^+1नणा०१५ एज) अंग्रेजी भाषीं हिदी- 
भापार्थी प्रायः इस समस्या का सामना करते हं । अंग्रेजी मे अघोष व्यजन 
आदिमे महाप्राण उच्चरित होति हँ । यद्यपि दिदी के महाप्राणत्व के घनत्व 
एवं इन व्यंजनों कै महाप्राणत्व के घनत्व मे बहुत अंतर हे । फिर भी थोड़ा 
साम्य सुनाई देतादै कितु हिदी कौ अघोष ध्वनियों मे इस प्रकार का कोई 
विभाजनं नहीं है। इस कारण|पान|गब्द में प्रयुक्त हिदी कौ|प|ध्वनिं कां 
जव कोई अंग्रेजी भापी उच्चारण करता है तो|फान|हौ जाता है । 

इस प्रकार अन्य भाषा की यह ध्वनि-समस्याएं भाषा-अध्ययन मे बहुत वाधक 
होती दै । इनका निराकरण वहतं आवश्यक हि । 


3--शब्दावली ( 71.6००) ) --ध्वनि साम्य के कारण कभी-कभी 


अन्य भाषा ओर मातृभाषा कौ शब्दावली भौ एक. भीषण समस्या उलन्त 


कर देती है अथवा जव भाषार्थी की मातृभाषा मे अन्य भाषाक किर्हीं 
दो भिन्न क्रियाओं अथवा संज्ञाओंकेः लिए एक ही शब्द ॒हौता है तव 
भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है । मं अपते इस 
मंतव्यं को मराटी, वंगला, हिदी ओौर अंग्रेजीके वाक्यों से स्पष्ट ह करनेका 
प्रयास करूंगा | काम |राव्द का प्रयोग॒हिदीमें कायं ओर वंगला मे वासना, 
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विषयभोग के अथं में होता है। कितु ध्वनि साम्यकेकारण यदि कोई दी 
भाषौ बंगला सीखते समयकाज/के स्थान पर/काम/शब्द का प्रयोग करे तो 
उसकी क्या दशा होगी । बंगला भें|काम/के लिषए/काज शब्द का प्रयोग 
होताहै। इसी प्रकार हिदीभेजना|क्रिया का प्रयोग. करते क वगादी 
सौखने वाला हिदी भाषौ यदि “ललिता कै भेजं द अ, वाक्यं का प्रयोग 
इस अथं मे करे कि “ललिता को भेज दो" तौ अथका १ नावेगा, 
क्योंकि वंगला मे/भेज|क्रिया का अथं “भूनने' कै व म हता ह। वीते हुए 
ओर अने वाले दोनों ही दिनोंकेलिए हिदीमें कल" शब्द है। ह्दी 
भापी अंग्रेजी सीखने वाला छात्र कल' शब्द का प्रयोग वीते हृए के अथं में 
भौ ओर आने वालेकेअथं मेभीया तो प्रायः यसटरडे ( ४८७८२ ) 
अथवा टुमारो ( ्ण०य०# ) ही करताजता ह । इसी प्रकार मराठी 
भाषी अंग्रेजी की दो भिन्न क्रियाओं, बनाना 1 (० एपत) 
ओर वाधना “टु टाई" (0 ५९) दैः लिएएक ही क्रिया "वांना" का प्रयोग 
करतादैओौर प्रायः अंग्रेजीमे मराटौ वाक्यों का अनुवादं करते समय यह्‌ 
अशुद्धि रह जाती है। 

उ व्याकरण ( (अवप्था ) --'अन्य भाषा' सीखते समय मातु- 
भाषाका व्याकरण कुद क्षेत्रों मे प्रायः वाधक होताहै। जसे मातू- 
भाषा के 1-सवंनाम, 2--परसग, 3-लिग, 4-वचन, 5-काल आदि भाषा कं 
अध्ययन मे वाधक सिद्ध होते ह । 

1--हिदी भ।षा में सम्मानाथं अन्य पुरुष के लिए वहुवचन की क्रिया एवं 
सवनाम का प्रयोग किया जाता है जैसे “विश्वामित्रं महान ऋषि, वे 
तपस्या के बल प्र महान बने” अतएव सर्वनाम वे एवं क्रियाश्यै' का 
अंग्रेजी अनुवाद दे' (गछ), चवर' (१४८८) के रूपें प्रायः कर 
देते हं । 

2--परसर्गो के प्रयोग मे यह अशुद्धि्यां बहत देखने मँ आती ह । कु 
उदाहरण नीचे दिए ना रहे ह :-- 

हिदौ वाक्य अशुद्ध अनुवादं शुद्ध अनुवाद 


1. ल्के को बुलाओ । 


62110 (€ 700. (दथा ध< एनः. 
मं आदमी को देवता हुं । 


1 866 ६0 € प्रा. 1 5८6 प्ल पडा, 


राम सीता को खोजते थे । एव 0676 627- (रवा १25 5681 
01110 0 8118. ©11108& ए 812. 
4 वह रात को काम करताहै। प्र पयदऽ 0 ८ नऽ 2 
71811. 111611६. 
5 भाई ने राम से . एणाला 10 ६ एव्व्धालः प्त 
केहा । 1. (रव. 
184 भाषा 


6. नौकर मञ्च से स्पया 116 ऽएव 28158 
मागता है 1 7070 716 2 766. 


7. वह हैजेसेमरा।1 € 0; पण्णा 
गला २.. 


ग11€ ऽलाका६ 28165 
116 27 2 70९९. 


प्र ५160 ° &0~ , 


1672. 


, राम कलत से बीमार 2.1 5 [1] ० 20 1128 ल्ल 111. 
ह । 65६670०४. 5776८ एला त२४. 


०६८७५ त€ 18 016६ 


9. वह सबसे छोटा है। प्रर 
116 211. 


071. 211. 


^ 60611 ८०88 11166 


10. पेन्सिल तीन आने में" ^ 7€111 ८००68 17) 
2111128. 


आती है 14 १९९ 2111125. 
11. तीन लड़कों मे राम सव 1२.271. 15 116 068६ 1२.271. 25 ४16 065४ 
से अच्छा लड़का है1 1166 008. 11९८ 00४8. 
12. आदमी आदमी में 1616 15 0; पिलाल८८ (ला€ 15 60106160 46 
[7 7020 2त्‌ प21. {€(€ 02.11 27, 


अंतरदहै1 
11181}. 


13. हरी छत पर ह] पत 271 15 2६ प1८ ८००६ प 15 ग ४८ 7०० 


14. रेल 2 वजकर 10 {111९ वा दाप 


मिनट परं आती ल 10प(€8 ध 1€ा1 
वपिः ४५०. 2प्लिः ५०. 


16 प अपा ण८8 
11765 


प ९५०ऽ 0;5701586त 


पिट ५५२७ 075770158९त 
1111014 


© न्गणपपप् २८ 
1९४. प्र. 


15. वह्‌ चोरी करने पर 
निकाला गया । 


16. जीवों पर दया करो 1 26 {10 2॥ 271;71215. 26 1०0 ९ 21117215. 


3- लिगके विषय मभौ इसी प्रकार से अशुद्धियां प्रायः होती है 
अग्नि" शब्द हिदी मेँ स्त्रीलिंग है जबकि संस्कृत मे पूल्लिग, 'कमल' शब्दं हिदीं 
म पूरिलग ओर संस्कृतं मे नपसक मे 
ञंगरेजी मे पुल्लिग । अतएव मातृभाषा के व्याकरण कीं लिग व्यवस्था अन्य 
भषाके व्याकरण की लिगं व्यवस्था सीखने मे बाधक होती है 1 

५- वचन के संबंध में भी यदी अड्चन किन्दी भाषाओं मे आ उपस्थित 
होती है । 
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अंग्रजी, फ़ेच, ज्भन, हिदी आदि संमी भाषाओं मे दो ही{वचन होते हं । एक- 
वचन, एवं वहुवचन कितु संस्कृत मे 3 वचन होते ह, एकवचन, द्विवचन तथा 
हुवचन । अतः अंग्रेजी अथवा पफरंच अथवा जमन भाषी जव संसृत सीखता 
हैतो यह अशुद्धि कर जाता है। यथा अंग्रेजी वाक्य द वायज्र आर गोहंग 
(५८ 075 276 द०ण्ड) संस्कृत अनुवाद “बालकौ गच्छता" एवं 
बालका गच्छन्ति” । क्तु इन दो मेसे कौन-सा स्वीकार किया जाए 
इसका पता केवल संदभे सेही लग सकता 


5-- मातृभाषा की काल सचना का व्याकरणिक गठन अन्य भाषाक काल 
रचना के व्याकरणिक गठन के अध्ययन मँ कभी-कभी वाधक सिद्ध होताहै। 
इस क्षेत्र से संबंधित कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहं हं। 


हिदी का वाक्य अशुद्ध अनुवाद शुद्ध अनुवाद 
1. मैं आता हुं [ व) 60706.  ©0716. 
2. ये जाते हँ । (© 76 &9. 111€$ &०. 


3. सीता किताव पठती है । 3112 15 2764 001६. = 8118 7625 ० 70०1६. 
इस प्रकार की अशुद्धिर्यां तो बहुत छोटी कक्षा के विद्यार्थी करते है कितु 


कुछ ओर अशुद्धियां भी हँ जिन्हे उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्र भौ 
करते हं यथा - 


1. तुमने नौकरानी को नहीं ० पांच ०६ 5६ ए0ण ताव "१०६ ऽक 
बुलाया है। 07 € वात्‌ नि कल त्‌ 
58678111. 3702811. 


2. म 5 सालसेइस घरमे 7871 [णाह 1 1115 


रहं रहा ह्‌ । 00प5€ {00 2४6 
४6275 


[ 029८ ल्ल [णाद 
171 11115 11056 णि 
0४९ ए€्थाइ. 

3. वह्‌ क्या खाता दै । 1011241 १०६ 16 64052} १18 


०९८७ 116 
1#1121 [€ 6218 ? €21 ? 


4. उसने क्या क्या ? 79 ०९0} > 
4 9 14721 टि 0 १ ^ ५1 € ५० ? 


५ ५ &०प६ 10 १0 7 शव ह्मण 10 
र्हा ह्‌। एव, , 112६६21८ ३ 211 
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उपर्युक्त समस्त विवेचन के पश्चात्‌ _अव्‌ हम इस “चीनी दृष्टि का प्रयोग 
कर सकते हँ जिसका संकेत प्रारभ मे ही किया गया है। अतः हम कहं 
सक्ते रह कि ~ 
1. विदुयार्थी को अन्य श की शिक्षा देने से पूवं उसकी मातृ-भाषा के 
समस्त गठन को ध्यान में रखना वहत॒ अवश्यक दै। 


2. सातु-माषा के गठन जौर अन्य भाषा के गठ्न की तुलना करते हए 
उसकी समानता जौर असमानता को ध्यान मेँ रखकर ही पाद्यक्रम तथा 
पाद्य-पुस्तकों की रचना होनी चाहिए 1 

3. इस प्रकार कौ योजना से छात्र की वे सव दु्बलताएं स्पष्ट॒हो जाती 
हँ जो कि उसकी भाषा-अध्ययन की अशुद्चियों का कारण होती ह । 

५ इन अशुद्धियों को दूर करने का भाषा-शिक्षक के पास केवल एक ही 
उपाय है जौर वह्‌ यह कि अन्य-भाषा के गठ्नके हर पक्ष का अभ्यास 
अधिक से अधिक कराए । 

5. छात्र के अशुद्धि करने पर उसे तत्काल शुद्ध करे ओर उसे पुनः अभ्यास 
करने के लिए कहं । 

6. पाट्य-पस्तकों की रचना, कृ इस प्रकार की दहो किं जिसमें साहित्य 
प्रक्रम ओर माषा पर अधिक वल दिया गया हो क्योंकि साहित्य की काव्य 
विधा में प्रायः व्याकरणिक नियम काव्यत्व रक्षके लिए भंग कर दिए 
जाते हं 1 

7. एक समयमे भाषाके करिसी एक परिनिष्ठ्ति ख्पका व्यतिरेकात्मक 
दृष्टि से शिक्षण होना चाहिए, एसी पादूय-पुस्तक अन्य-भाषा छात्रो के लिए 
वहुत घातक होती है जिसमे भाषाकौ विभिन्न बोलियों में रचित पाठ 
होते हँ इससे ाषार्थीं किसी एक परिनिष्ठित _ गठन को अंत तक सीख 
हौ नदीं पाता। य॒दि ज्ञाषार्थी को भाषा की विभिन्न बोलियोंके खूप सिखाने 
होतो वातं दूसरी है। भाषा का एक गठन सिखा देने के बाद अत तक 
उसका पुनरावतेन होता रहना आवश्यक है॥ 


8. कितु कहीं भी व्यतिरेकी दृष्टिकोण की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए । 


9. जहौ कहीं छात्र अशुद्धि करता पाया जावे, तुरंत व्यतिरेक की खौज 
करनी चाहिए, क्योकि उसका एक ओर सख्य कारण यह्‌ भी ¦ हो 


सकता है ॥ 
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हिदी साहित्य के पंच~परमेश्वर ` 


-माणकचंद्र नाहर 


(1) पाँच शुक्ल 
गिरिजादत्त शुक्ल (गिरीश) 
गया प्रसाद शुक्ल (सनेही) 
रामक्रष्ण शुक्ल (शिलीमुख ) 
रामबहोरी शुक्ल 
रमाशंकर शुक्ल (रसाल) 
(2) पाचि इद्र 

आचाय नरेद्र (देव) 
तगेद्र (डां०) 

महद्र (रामचरण) 

राजेद्र (यादव) 

सत्यद्र (शरत्‌) 

(3) पाँच गुप्त 

दीनदयाल गृप्त 

प्रकाश चंद्र गुप्त 

बालमुकूद गुप्त 
माताप्रसाद गुप्त 
शिवप्रसाद गुप्त 
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(4) पांच गोड 

इट्रविद्या वाचस्पति गौड 
कृष्णदेव प्रसाद गौड 
रामदास गौड़ 
विश्वनाथ गौड़ 
सरजुपंडा गौड़ 

(5) पचि चतुरवंदी 
जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी 
परशराम चतुर्वेदी 
बरसानेलाल चतुर्वेदी 
माखनलाल चतुवेद 
सीताराम चतुर्वेदी 


(6) पांच न्रिपाढी 
कंरुणापति त्रिपादी 
रामनरेश त्रिपाठी 

शीतला प्रसाद त्रिपाठी 
सुदरलाल त्रिपाठी 
सूर्यकांत त्रिपाठी (निराला) 


भाषा 








(7) पाच चंद्र 
इलाचंद्र 

जयचंद्र (विद्यालंकार) 
प्रेमचंद 

रामचंद्र 

हरिश्चंद्र 

(8) पाच दास 
गोविददास (सेठ) 
पुरुषोत्तमदास (टंडन) 
वनारसीदास 
रायकृष्णदास 
श्रीनिवास दास 


(9) पांच देवियां 


उषा देवी 
कमला चौधरी 


महादेवी 


सुभद्रा कुमारी चौहान 
सुमित्रा कुमारी 
(10) याच द्विवेदी 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 
शांतिग्रिय द्विवेदी 
सोहनलाल द्विवेदी 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 
हरिहरप्रसाद द्विवेदी 
(11) पाच धर 
गदाधर (भट्ट) 
चंद्रधर गुलेरी 

मुकरुटधर (पांडेय ) 
लक्ष्मीधर (वाजपेयी ) 
श्रीधर पाठक 


जून्‌ 
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(12) पाँच नंद 
अन्तपूर्णानंद 

दयानंद (सरस्वती) 
रामानंद (तिवारी) 
सच्चिदानंद हीरानंद 
संपुणनिंद 

(13) पाच नंदन 
देवकीनंदन (खत्री) 
पावंतीनंदन 

व्रजनंदन 

सुमिव्रानंदन (पंत) 

हरिलंदन (पांडेय) 

(14) पाच नाथ 

उपेद्रनाथ (अश्क) 
फणीद्रनाथ (रेणु) 

लोकपताथ (सिलीकारी) 
विष्वंभरनाथ शर्मा (कौशिक) 
शिवनाथ 

(15) पाच नारायण 
प्रताप नारायण 
व्रजकिशोर नारायण 
लक्ष्मी नारायण (सुधांशु) 
लक्ष्मी नारायण (मिश्च) 
श्री नारायण (चतुरवेदी ) 
(16) पाच प्रसाद 
कामताप्रसाद (गुरू) 
जगन्नाथ प्रसाद (मिलिद) 
द्वारकाप्रसाद (मिश्र) 
राधिकारमण प्रसाद (राजा) 
विश्वनाथ प्रसाद (डां०) 
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(17), पाच पांडेय 
गंगाप्रसाद पाड्य 
राजवली पांडेय 
रूपनारायण पांडय 
लोचनप्रसाद पांडेय 
शिवप्रसाद पांडेय 
(18) पाँच वाजपेयी 
अंविकाप्रसाद वाजपेयी 
किशोरीदास वाजपेयी 
गिरिजादत्त वाजपेयी 
नैददुलारे वाजपेयी 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
(19) पाँच बी० एर 
जगन्नाथदास “रत्नाकरः बी० ए० 
ब्रजनंदन सहाय बी° ए० 
रूपनारायण मिश्र बी० ए० 
श्यामसुंदरदासं बौ° ए० 
शिवक्रुमार सिह बी° ए० 
(29) पोच भट्ट 

केशवराम भट्ट 

बदरीनाथ भट्ट 

बालकृष्ण भट्ट 

मोहनलाल भट्ट 

रामेश्वर भट्ट 


(21) पाच महाराष्टीयं 
अनंत गोपाल शेव 
गोविद शास्र दुग्वेकर 
प्रभाकर माचवे 

बाल गगाधर 

माधवराव सप्रे 


190 


(22) पाँच मिश्र 
केदारनाथ मिश्र 
जगन्ताथप्रसाद मिश्र 
माधवप्रसाद मिश्र (भिवानी) 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र (काशी) 
श्याम विहारी मिश्च 
(23) पाचि राम 
गोपालराम (गहमरी) 
लज्जाराम (मेहता) 
सीताराम (लाला) 
श्रद्धाराम (फ्ल्लेरी) 
श्रीराम (शर्मा) 

(24) पाँच रायं 

अमृत॒ राय 

गोपाल राय 

गुलाब राय (वाद्‌) 

राय देवीप्रसाद (पुणे) 
हरिवंशराय (बच्चन) 
(24) पाच लाल 
किशोरीलाल गोस्वामी 
पदुमलाल पुन्नालाल (वख्णी) 
मोहनलाल (महतौ) 
लल्लूलाल 

सदासुख लाल (मुंशी) 
(25) पाच वर्मा 

धीरेद्र वर्मा 

भगवतौचरण वर्मा 
रामङृष्ण वर्मा 

राम्कैमार वर्मा 
वृदावननाल वर्मी 


भाषा 








(27) पाँच शंकर 
उदयशंकर (भट्ट) 
करष्णशंकर (शुक्ल ) 
गणेशशंकर (विद्थारथीं) 

जय शंकर (प्र६।द) 
विनोदशंकर (व्यास) 

(28) पाच तिवारी 
उदयनारायण तिवारी 
भवानीप्रसाद तिवारी 
भोलानाथ तिवारी 
शुकदेवप्रताद तिवारी 
व्यंकटेश नारायण तिवारी 
(29) पाच शरण 
गोपालशरण 

भगवत शरण 

मैथिली शरण 

वासुदेव शरण 

सियाराम शरण 

(30) पाच वर्मा 
पद्मसिहं शर्मा 
पांड्यवेचन शर्मा (उग्र) 
बालकृष्ण शर्मा ` 
रामविलास शर्मा 
रामवृक्ष शर्मा (वेनीपरी) 
(31) पाचि श्रीवास्तव 
जी० पी० श्रीवास्तव 
नवजादिकलाल श्रीवास्तव 
प्रताप नारायण श्रीवास्तव 
व्रजवासी लाल श्रीवास्तव 
रामानुज लाल श्रीवास्तव 
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(32) पाँच सिह 
जगमोहन सिंह (ठाकुर) 
रामधारी सिहं (दिनकर) 
राजेंद्र सिह (व्यौहार) 
शिवदान सिहं (चौहान) 
श्री पूणे सिह 

(33) पाच कमार 
अश्चयकुमार 

जैनेद्र कुमार 

सुकुमार 

सुनीतिकुमार 

रामकूुमार (वर्मा) 
(34) पाँच उपाध्याय 
अयोध्यारसिह उपाध्याय 
गंगाप्रसाद उपाध्याय 
चितामणि उपाध्यायं 
भरतसिह उपाध्याय 
हरिभाॐ उपाध्याय 
(35) पाच (सुमन 
अंवाप्रसाद “सुमनः 

रामनाथ 'सुमन' 

शिवमंगल सिह 'सुमन' 
्यामसुदर 'सूमन' 

्ेमेदर सुमनः 

(36) पांच दक्षिण भारतीय 
गणेशन (डां एस० एन° ) 
जयरामन (डं पी°) 
चंद्रहासन 

नागप्पा . 

सोट्रि ` सत्यनारायण 
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साषा 


लेखक : न्लूमफीटड; दी अनुवाद : डां° विश्वनाथ प्रसाद; भकाशक्‌ : 
मोतील।ल बनारसीदास, दिल्ली; पृष्ठ संख्या : 702; मूल्य :20 रपय । 


भाषा विज्ञान पर व्लूमफील्ड के प्रसिद्ध ग्रंथ के हिदी संस्करण का स्वागतं 
है। म भाषा विज्ञान ओौर भारतीय भाषाओं के विकास में गहरी दिलचस्पी रखने 
के कारण इस प्रकाशन को बहुत अधिक महृत्त्वपुणं मानती हुं । इसके अन्‌वादक 
स्वर्गीय डा० विश्वनाथ प्रसाद की जितनी सराहना की जाए कम है, क्योकि 
यह काम बहुत, लगन का तो रहा ही होगा, श्रमसाध्य भी कम नहीं । आज यदि 
डा० विश्वनाथ प्रसाद जीवित होते ओर अपने वर्षो के प्रयत्न को फलीभूत 
होता देख सकते । 


व्लूमफील्ड के ग्रंथ को देव कर एक वात याद आती है 1 अनारहुवीं ओर 
उन्नीसवीं सदी मे जव विदेशी विद्वानों का भारत से पहली वार सं पकं हुआ, 
उन्होनि कितनी दिलचस्पी ओर तत्परता से विभिन्न भारतीय भाषाओं का 
वैज्ञानिक ढंग से अच्ययन किया । यह्‌ देखने योग्य वात है । लायद ही कोई एसी 
भारतीय भाषा हौ जिसका विदेशी भाषाविदों ने विशेष अध्ययन न किया हो 
ओर उसकी भावी अभिवृदिध में सहयोग न दिया हो । संस्कृत के अलावा मलया- 
छम्‌, तमिल, कन्नड, आदि से लेकर वंगला, उडिय।, हिदी, मराठी, उदू तक कोई भी 
एसी भाषा नहीं जिसमे उन्होने महत्त्वयुणं शोध कायं न किया हो ओर कालांतरमें 
इन भाषाओं के विकास का मागं प्रशस्त न किया हो । हमे उन विदेशी विद्वानों 
का आभार मानना चाहिए मौर माज उनके प्रति श्रद्धांजलि अपित करनी चाहिए । 


यहु खुशी की वात हैकि अंग्रेजी विद्वानों द्वारा इन प्रामाणिक ग्रंथो को 
भारतीय भाषाओं मे अनूदित ओर प्रकाशित करने की परिपाट) इधर कई वर्षो 
से चल पड़ी है। म्रियसंन, दारसं भादि विद्वानों की तरह व्लूमफील्ड का भी 
इस क्षवे बहुत ऊंचा स्थान है। इस पुस्तक के अध्ययन से जहां वहुत से विद्वानों 
को प्रेरणा मिलेगी, उसके साथ. ही अनेक अनुसंधान अथवा शोध-कर्ताओं का 
मागंद्णन भी. होगा । भाषा विज्ञान संबंधी जिन सिद्धांतों काडइस पुस्तक 
म प्रतिपादन किया गया है उनमें से बहुत से तो एसे हे जिन्हे सावभौम कह सकते 
हं अर्थात जो मानव समाज ला दः घोओं ट 

्‌। क समाज द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषोओं पर लागू 
होतेह । दूसरी श्रेणौ मँ एसे सिद्धांत ह- ओर कु लोग शायद उन्हं अधिक 
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महत्त्वपुणं समञ्चे--जो विशेष रूप से भारतीय भाषाओं परही लागू होते 
ह। जोभीहो,मेरा विवास है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से अनुसंधानकर्ताओं, 
भापाविदों मथवा भाषा के जव्ययन में रुचि रखने वाले विद्वानों को ही लाभ 
नही होगा, बल्कि भाषा के असलो रूप, निर्माण ओर विकास पर प्रकाश के कारण 
सवंसाधारण में साक्षरता प्रसार में काफी मदद मिलेगो । कंद्रीय हिदी निदेशालय, 
जिसके तत्वावधान में इस पुस्तक का प्रकाशन कायं संपन्न हुजा है, इस ग्रथ 
से पूरा लाभ उठाएगा ओौर निदेशालय से संवंध रखने वाले या निदेशालयमें 
काम करने वाले अधिकारी लोगों को इसं पुस्तक के अध्ययन से अपनी कायं 


~~ 


प्रणाली कोओौर कुशल वनाने मे अच्छा ओौर प्रेरक मागंदशेन मिलेगा । 


मेरे लिए यह कहना अनावश्यक है कि आज क स्थिति में हमारे देश मे भाषाओं 
के सच्चे स्वरूप को समञ्ननाओर सरल ढंग सें भाषा क्षेत्र में रचनात्मक काम 
करना वहत ही जरूरी है। भाषाके प्रश्न कोलेकर जो मतभद खड होते 
टे, उनमें से वहुत से एसे जो अज्ञानके कारण पनपतेहं। पुरी जानकारी ओौर 
भाषाओं के वंज्ञानिक अध्ययन की सहायतासेही हम इन मतभेदो को दूरकर 
सकते हँ गौर सभी भाषाओं को उन्नतं कर सवंसाधारण के जीवन में उन्हं यथोचित 


स्थान दिला सकते ह । 
-- ज्ञानवती दरबार 





नभिदेशालय दवारा प्रकाशकों के सहयोगं से प्रकाशित न्लूमफोल्ड कौ “लेग्वेज” 
के हिदी अनुवाद “भाषाः के विमोचन के अवसरपर । 
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हिदी तथा तेलुगु वैष्णव भव्ति साहित्य: तुलनात्मक अध्ययन; 
लेखकः डां ° के° रामनाथन्‌ 


(1 5वीं एवं 1 6वीं शती ई०) 


प्रस्तुत समीक्षा ग्रथ डां० के० "रामनाथन्‌ क श्री वेंकटेश्वर विण्वविद्‌्यःलय 
कीपी०एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-परवंध का यत्किचित परि 
वधित मुद्रित स्वरूप है । अव तक हिदी तथा तमिल, वंगला, मलयाट८म, 
गृजराती, असमिया आदि भारतीय भाषाओोंमें प्राप्तं वैष्णव भवित-सःहित्य 
का तुलनात्मक अध्ययनं हो चुका है। प्रस्तुतं ग्र॑य भी उसी परपरा कीं 
एक कड़ी है 1 


प्रस्तुतं शोध-प्रवंध आढ अध्यायो मे विभक्त है-- 


1. परिस्थितियां; 2. वैष्णव कवि; 3. वैष्णव भवित; 4. वैष्णव दशन; 
5. काव्य खूप; 6. _ भावपक्ष;, 7. कलाक्ष; 8. उपसंहार । आरभ मे 
प्राक्कथन कै अंतगंत शोध-प्रवंध की संक्षिप्त रूपरेखा दी गई है गौर अंतमे 
सहायक ग्रथ सूची तथा नामानुक्रमणिका दी गई है । 


प्रथम अध्याय भ 15वीं एवं 16वीं शती के हिदी तथा तेलुगु, वैष्णव 
भविति-स।हित्य, उनकी पृष्ठभूमि मे स्थित विभिन्न परिस्थितियों के उन पर 
प्रभावे का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुतं करते हृए उनके साम्य एवं वैषम्य का 
निरूपण भी किया गया है । £ 


द्वितीयं अध्यायं के आरभ मे आलोच्य युग क पूर्ववर्ती हिदी-तेलुगु वैष्णव ` 
भक्ति-साहिव्य कै स्वरूप का परिचय ` दिया गयः है तदृपरांत इस युग के 
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हिदी-तेलुग्‌, के प्रमुख वैष्णव कवियों का विस्तृत परिचय देकर अन्य कवियों 
का पस्चिय-तालिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है] 


| तृतीय अध्यायमे भक्ति की परिभाषा एवं विकास वताकर दोनों क्षेत्रो 
नं प्रचलित विभिन्न भक्ति-संप्रदायों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत्‌ किया 
गया है) भवित के मूल उपादान शीषंक के अंतर्गत दोनों भाषाओं क वेष्णव 
भक्त कवियों के साहित्य मे प्राप्त भक्ति कै विभिन्न उपादानों जसे भक्ति 
की सार्वजनीनता, सत्संग-महिमा, गुरु-महिमा, भक्ति-महिमा, ज्ञान एवं कर्म 
। की अपेश्चा भवित की श्रेष्ठता, नाम-महिमा आदिका. विवेचन है। इसी 
अध्याय केत मे भक्ति के स्वरूप, प्रकार आदिका वणेन भौ है। 


चतुथं अध्यायमे वैष्णव दन का विवेचन टहै। इसमे ब्रह म, जगत्‌, 
| जीव, प्रारब्ध, माया, मोक्ष विषयक उभय क्षेत्रीय वैष्णव कवियों के विचारों 
| को स्पष्ट किया गयाहै। लेखक ने यह दिखाने का प्रयत्न क्रियाहैकि 
संप्रदाय भेद होति हए भी इन कवियों के विचारों में अपूर्वं साम्य है। ` 


पंचम अध्याय मेँ आलोच्य युगीन काव्यरूपो का तुलनात्मक्‌ विश्लेषण 
है। काव्यरूपो को प्रवं एवं मुक्तक दो विभागों मे विभाजित करके 
प्रबंध के अंतर्गत पुराण काव्य, शास्त्रीयं काव्य, चरिते काव्य, अनेकाथ काव्य, 
मंगल काव्य, दृश्य काव्य, धर्म-कथां कव्य तथा लीला काव्यं का तथा 
मूक्तक के अतगत हिदी-तेलुग्‌, के पद-साहित्य, संस्यावाची ` काव्य (शतक), 
| मंजरी काव्य एवं छंद परक काव्य का विवेचन किया गया है 1 यह भी बताया 
गया है कि कु काव्यलूप दोनों प्रदेशो मे, कृ एक मेतो कुछ दूसरे में 
अधिक लोकम्रियं रहे ह जिसका मूल कारण है परिस्थितियां । 


| छे अध्याय मे आलोच्य युग कै वैष्णव साहित्य के भाव-पक्च का तुलनात्मक 
अध्ययन है। आरंभ में रस कं कु अवयवो का उल्लेख करने के उपरांत 
उक्त साहित्य मे प्राप्त विभिन्न भावः जैसे दास्य, सख्यादि तथा विभिन्न 
रस जसे वात्सल्य, श्रंगार, वीर, करुण, वीभत्स आदि का विवेचन किया 
गया है । दास्य एवं संख्य भावों का तथा वात्सल्य एवं श्रंगार रसो कां 
विवेचन अधिक विस्तार सेकिया गयादै क्योकि वैष्णव साहित्यमे इन्हीं 
| भावों तथा रसो की प्रधानता है। संयोग वात्सल्य के अंतगंतं कृष्ण कीं 

वाल लीलाओं का विस्तृत तथा रामकी बाल चेष्टाओं का संक्षिप्तं विवेचन 
है। विथोग वात्सल्य कं अंतगत कृष्ण एवं . रामकथां की कुछ घटनाओं का 
| उल्लेख है श्रंगार रस का विवेचनं करते समय पहले कृष्ण कौ विभिन्नः 
| चेष्टाओं कै द्वारा उसके संयोग एवं वियोग पक्ष का विस्तृतं वणन करने 
| के उपरांत रास-कथामे प्राप्त श्रुगार कै संयोग एवं वियोग पक्ष से संबंधित 
घटनाओं पर प्रकाश डाला गयाहै। 





सप्तम अध्याय मे अभिव्यंजना शिघ्प के विभिन्न तत्त्वो--भाषा, शली, 
अलंकार योजना, छंद, गेयत्व आदि कै आधार पर आलोच्ययुगीन वैष्णव 
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साहित्य के कल।पक्च पर प्रकाश डाला गया दहि । लेखक ने प्रकृति चित्रणको 
भी इसी के अतगत ग्रहण किया है। 


अष्टम अध्याय का शीर्षक है--उपसंहार । इसमे प्रस्तुत ग्रंथ के उद्देश्य 
एवं उसकी उपलब्धि कीं चर्चा है । लेखक ने आलोच्य ` युगीन ` हिदी एवं 
तेलुग्‌ के वैष्णव भविति-साहित्यं में प्राप्त ॒ सभ्यं एवं वैषम्य तथा उसके 
कारणों पर विचार करने के उपरांत यह वताय गया है कि साम्य कै 
विस्तार की उपयोगिता क्या है। 


स्पष्ट है कि प्रस्तुत शोधःप्रवंध में प्रथम वीर दी तथा तेलुगु वैष्णव 
भवितत-साहित्य का तुलनात्मक रूप से विस्तत एवं गंभीर विवेचन प्रस्तुत 
क्रिया गया है । 


दस ग्रंथ की कु सीमा भी ह । उदाहरणतया पंचम अध्याय मे प्रयुक्त 
दृष्य॒काव्य शब्द भ्रामक दै। वहां इसका प्रयोग रूट्‌ अथं में ूपकों के 
लिए नहीं अपितु तेलुग्‌ साहित्य मे प्राप्त एक प्रकार के नुत्य नाटक 
यक्षगान तथा दिदी साहित्य में प्राप्त रासलीला एवं रामलीला संवधी 
कव्योकेलिए हुआ है। इस लीलाओों का वर्णन लीला काव्य के अंतगंत 
करते हुए यक्षगान का वर्णन अध्यायकेञंत में किया जाना अधिक उपयुक्त 


होता । 


मृति चित्रण संधी विवेचन प्रायः भाव-पक्ष के अंतगंतं आता दे 
जवकि इस ग्रंथ मे उसे कलापक्ष के अंतर्गत लिथा गया है। 


कु स्थानों पर विलष्ट एवं अप्रचलित शब्दों का प्रयोग है जंसे-- 
आंतरंगिक, संगत्य, भूतिकोटि, देह्‌-दार्ट्य, भक्ताग्रगव्य, कृषीमूत आदि । 
कु स्थानो पर व्तनौ की अशद्धियां दुष्ट्गित होती हँ जंसे--सत्विना, 
कमल, राणी, वैशिष्ट्य, अहैतुक, वेडकलै, पिल्लै, दशरथी, नप्पिण्णद्‌, च्‌डि- 
कूड्त्त आदि तथा कही-कटीं ` एक ही शब्दकेदो या तोन रूपभ दुष्टिगत 
होति हं । इनमे अधिकांश शब्द॒द्रविड भाषाओं केह अतः हिदीं जादि 
दइविडेतर भाषाभाषियो के लिए यह जानना कठिन होगा कि इनमे कोन-सा 


१ है जैसे आट्वार-जाल्‌वार, आंड़ाक-भांडाल, तेन्कलै, तेकले-तेन्कठं 
आदि । 


समग्र रूप से यह कटा जा सकताहै कि छुटपुट अशुद्धियों वेः होते हए 


भ यह ग्रथ पर्याप्त महत्वपूणं है। इसे एक अर्हिदौ भाषौ की सुंदर 
उपलब्धि कहा जा सकता दै । 


-के° एस ० जमुना 
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विचार, दृष्टिकोण एवं संकेत 


संपादक : पद्मचंद्र॒ अग्रवाल : ॐं० महावीर सरन जैन ; 
प्रकाशक : विनोद पुस्तक मंदिर, हास्पिटल रोड, आगरा । 


हिदी साहित्य मेँ पिले दो एक दशको मे विभिन्न विषयों प्रर अनेक 
शोध-गरंथ प्रकाशित हृए हँ कितु सामान्य पाठ्कया विद्यार्थी के लिए अक्सर 
यह संभव नहीं हाताकि वहु सभौ गोध रथों की सामग्री का समुचित 
अध्ययन कर वास्तविक तथ्य को सार रूपमे किसी एक पुस्तक से ग्रहण 
कर॒ सकं । 


प्रस्तुत पुस्तक मे लगभग हिदी साहित्य क सभी प्रमुख विषयों के समवेत 
अध्ययन का आकलन प्रस्तुत कर संपादकों ते पाठकों की जिज्ञासा- 
तुष्टि करने का प्रयास क्या है। हिदी साहित्य मे विभिन्न विषयों षर 
ओर विभिन्न प्रकार के नि्वंव संग्रहं का अभाव नहीं है बल्कि एक 
तरह से उनकी वाढ आ गई है। साथ ही उत्तम ओर पाठनीयं पुस्तकं 
काचयन कर पाना बुद्‌धि-स्पृहा की वस्तु बनगया है। 


संपादक द्वय ने विभिन्न विषयों के शोधकतां विद्वानों ओौर आलोचक 
के विचारों को ठोस, महत्त्वपूण उपलव्धिके रूप मे पाठक के समक्ष रखना 
चाहा है । प्रस्तुत पुस्तक मे कुल मिलाकर 45 निवंध संकलित है जो विषय- 
वैविध्य के साथ हीसाथ हिदी साहित्य ओर भाषाक संपुणं इतिहास ओर 
पृष्ठभूमि तथा विभिन्न आयामो से संशलिष्ट हं । समग्र हिदी साहित्यकी 
ॐौस, ` परिष्कृत ओर परिमाजित उपलबन्धियों का विस्तृत परिचय इस 
पुस्तक से प्राप्त हो जाता है। 
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इसमे संदेह नहीं कि सभी निवंध भाषा जौर ,विषुय कीदृष्टिसे 
बहुत महत्त्वधूणं नहीं हौ षए है । “्रेमचंदः जीवन दशन » _ समस्या नाटक 
ओर सिदुर की होली" इत्यादि निवंघ साधारणमेधा के किसी विद्यार्थी 
द्वारा लिखे गए मालूम होते हँ । प्राचीन ओौर भक्ति आंदोलन से 
संबंधित नि्वंध अपेक्षाकृतं गंभीर तथा सुपाठ्य हं । 


परिशिष्टमें संग्रहीत निवधों मे अन्य निवंधों की भांति विद्वान समीक्षकों 
ने अपने-अपने दष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयास मानं लिया है, पाठक 
वं प्र निष्कर्षं रूप मे थोपने का आग्रह नहीं मिलता चाहे पाठक उनसे 
कहीं-कहीं पुरे रूप मे सहमत न भी हो । कितु वह स्वयं को चितन-प्रक्रिया 
कै नए धरातल कै अन्वेषण मे सहज ही क्रियारत पातां है, उदाहरणा 
“नई कविता निवंध मे डं विद्यानिवास निप्र ने नई कविता के उद्गम 
ओर स्रोत को बाहय प्रभाव से मुक्त माना है, निवंघ वहत पुराना मालूम 
पडता है क्योकि इस निवंध मे उन्होने तई कविता के प्रारंभिकरूप कोही 
लिया है । दूसरी विशिष्टता यह हैकिं अज्ञेयके अतिरिक्त अन्य किसीकवि 
का उन्होने नई कविता के संदभंमे जिक्र दही नहीं किया, जबकि आज के 
युग मे नई कविता आंदोलन न केवल हास पर है बल्कि वहं क$ प्रखर 
प्रतिभाओं को भौ जन्म दे च्‌काहै, नई कविता पर किसी भौ विदेशी प्रभाव 
केन होनेके कारणरूप मे जो तकं डं° विद्यानिवास मिश्र देते हं वहभी 
एक सीमा तक ॒हास्यास्पद मालूम पडते हं । उनका तकं है अनुवाद कौ 
कचिनाई । उनके विचार मे यही नई कविता का भारतीय परिवेश से संपुक्त 
या उसमे से पनपने का कारण है। 


इस संग्रह को किसी विशिष्ट उपलन्धिकेरूपमें ग्रहण नहीं किया ना 
सकता । 


-मोना गुलाी 
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लेखक पस्विय 


0 शहबाज हुसेन, संपादक अजकल' उर्दू, पटियाला हाउस, नई दिल्ली 
0 राममूति त्रिपाठी (डं ०), 131, दशहरा मेदान, उज्जैन (म० प्र०}. । 


` 0 भास्कर भट्ट, एस-17, 738, रामङृष्णपुरम, नई दिल्ली । 


0 द्वारिकानाथ तिवारी, ए-2, मालवीयनगर, नई दिल्ली-17 । 

0 प्रभेद मित्र, 57, हरीश चटर्जी रोड, कलकत्ता-26 । 

0 राजकि्मोर, 32, जय वीवी रोड, हावडा-7। 

0 रामभ्रकाश क्‌लशरेष्ठ, कद्रीय हिदी संस्थान, आगरा । 

0 बी० बी० पाटील, हिदी विभाग, पूना विश्वविद्यालय, पूना-7 

0 प्रेमप्रकाश सिंहः पंजाबी विभाग, पंजावी विश्वविद्यालय, पटियाला । 


` 0 आशानंद वोहरा, द्वारा लाला रामदास नानकचंद, वोहरा स्टोर, दालमंडी, 


अंबाला छावनी 1 
0 राममसिह्‌ (डं), हिदी विभाग, राजकीय डिग्री कलिज, पिठौरागढ्‌ (उ°प्र ०) । 
.0 कलासचंद्र लोहनी, प्रवक्ता, हिदी विभाग, रा० इ० कालिज, श्रीनगर 
(गढ़वाल). । 


,.0 कृषालंकर सिह, ई-4/25, माडल टाउन, दिल्ली-9 । 
„0 श्रीप्रकाश कलं (डं), डिपाटमेट ओआंफ़ इंडियन स्टडीज, कालेज आंफ 


वृष्टर, वृस्टर (यू० एस° ए०) । 


^, 0 र० ह्यौरिराजन, दक्षिण भारत हिद प्रचार संभा, मद्रास-171 


„ 0 रमेशचंद्र मेहरोत्रा (डं०). रीडर, भाषा विज्ञान विभाग, रविशंकर विष्व 


विद्यालय, रायपुर ( म० प्र ०}, । 

0 राजदेव सिह (डं ०), हिदी विभाग, पंजाव यूनिवर्सिटी पौस्ट-ओरजुएट सेटर 
रोहतक । 

0 शेर सिह, द्वारा पल्लिकेशन सिडीकेट, 1, तानसेन मागे, बंगाली माकंट, 
नई दिल्ली । 

0 चतुर्भुज सहाय, मकान नं° 116, गाधी नगर, आगरा । 

0 बलदेवराज गप्त, मकान नं० 4964, गली-मालिरयां, मोहत्ला-अरोडिर्या, 
पटियाला (पंजाव) ॥ 
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वकषीला लाल (क्‌०). 6५40, व्लांक नं ०8, देवनगर, करौलवाग, नई दित्ती | 
कमार विकल, पन्लिकेशन व्यू रो, पंजाव विश्वविद्यालय, चंडीगड़-17 । 
मत्यबोध, 405/15-ए सेक्टर, चंडीगह-17 । 

म्रलीमनोहर प्रसाद सिह, सी-6/16, मांडल टाउन, दिल्ली-9 । 

असित चक्रवर्ती, 54/3, राजद नगर, नई दिल्ली । 

बीना मायूर (क्‌०), 3, पंडित पंत माग, नई दिल्ली । 

लाजवंती अंबरदार (क्‌०), सेक्टर-9, कवाटंर नं ० 66, रामकृप्णपुरम, 
नई दिल्ली -22 । 

श्याममोहन दुबे, 842, कृष्णकुंज, बाई का बगीचा, जवलपुर (म० प्र °} । 
अनिल, 26, मीना वाग, किंग एडवडं रोड, नई दिल्लौ-11 । 

विजय बापट, हिद विभाग, माधव महाविद्यालय, ग्वालियर (म० प्र०)। 
हरनाम, 99, गफ्फार मार्कट, करौलवाग, नई दिल्ली-5 । 

नरेद्र धीर, 92, गपफार माकट करील वाग, नई दिल्ली-5 । 

मोहन भंडारी, मकान . न°. 13.85-ए, 20-वी, चंडीगढ़ 

फूलचंद मानव, 185/11-एफ; 23-ए, चंडीगढ़ । 

अमरजीत वोहरा (श्रीमती); मकान नं० 55615, . भगवान कालोनी, 
रोहतक ॥ 

प अहमद, उदू विभाग, साध्यकालीन संस्थान, दिल्लो विश्वविद्धालय, 
ल्ली । 


0 ल हसन नकवी (डां०), प्राध्यापक; उद्‌ विभाग, मूस्लिम विश्वविद्यालय, 
अलीगढ । 


राजकुमार गढवालिया, डी-ा/106, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली । 
0 चरका गजं (डां०), महाराष्ट उदगिरी कालिज, पौो० आ० उदगीर । 


माणकचद नाहर प्रधानाध्यापक, श्री जेन हिदी प्रचार विद्यालय, 49, 
अप्पुम्‌दली स्ट्रीट, मद्रास-4 । 


ज्ञानवती दरबार (डं०), अंडर सेक्रेटरी, शिक्षा-मंत्रालय, भारत सरकार, 
शास्त्री भवन, नई दिल्ली । 


0 के° ए० जमुना (डँ), 38, फजवाजार रोड, दित्ली-6 । 
0 मोना गुला्ी, 9/3, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली -8 । 


~ = ~ ~ ~ ~ 


ल= = = ॐ ॐ = > ॐ 


= 


=> 


[= 


[= 


५ ह > ^, 
(८ 0 7. 1 

200 । | ् 
अट-86- 1 0.घ.7./69- 6.9.69 900 

















* “भावा' मे छपने के लिए भेजी जाने वाली सामग्री यथासंभव सरल ओर 
सुबोध भाषा में होनी चाहिए । 

* लेख आदि साभान्यतः फलस्केप आकारकेर्पाच टाइपपृष्ठोंसेअधिकन 
होने चाहिए ओर हाशिया छोड कर कागज के एक ओर ही टाइप किए जाने 
चाहिए । 

* साधारणतया हस्तलिखित सामग्री स्वीकार करनेका नियम नहींहै। 

* अनुवादं तथा लिप्यंतरणके साथ मूल लेखक की अनुमति भेजना आवश्यक है । 

* सामग्री के प्रकाशन के विषयमे संपाकष्कका निर्णय अंतिम भानाजाएगा। 

* लेखों की स्वीकृति की सूचना पंद्रह दिनकेभीतर दे दी जाती है, अस्वीकृत 
रचनाओं के संवंध में सुचना देने का नियम नहीं है । 

* अस्वीकृत सामग्रो लौटाने का नियम नहीं है । 

* समीक्षाथं पुस्तकों की दो प्रतियां भेजनी चाहिए । 


* पत्रिका की विक्री की व्यवस्था प्रबंधक, प्रकाशन शाखा, सिविल लाइंस, दिल्ली-6 
द्वारा कीजातीहै। सदस्यं वनने, विज्ञापन देने ओर वाषिक चंदा जमा 
करने के लिए उन्हीं से पत्र-व्यवहार करना चाहिए । 





